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ः भीजानकीवरलम दुला भगवान्‌ की जय # 
नामानुरागिर्योषे- ` ` 
 निखिलश्रुतिमोलि रत्नमाला- 

चर तिनौराजित पादपङ्कनान्त । 


अयि! पुक्ति लेक रुपास्यमान- 
त परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि ॥ 


ज्ञयो, अप्रतिम प्रभावशाली भगवान्‌ के दिष्यनाम 
का, जिका निरन्तर गुखगान गते वेद्-शास्त्र-पुराण-सन्त 
श्रौर शेष शारदा कभी नटीं थकते। जिखक्रा उच्चारण मात्रही 
भवतारक सिद्ध हो चुका दै। उख महामहिम भगवन्नाम क 
विषय में कु कने का सुमे ्धिकारहीक्याहै ! मेँनतो 
नाम जापक खन्त ही हूं नौर न तत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ ! फिर भी 
जो कुट भी कहने का खाहृख . किया है वह सन्त-वाणी की 
प्रतिध्वनिमात्र ही है । क्षन्तजन श्र श्रीसद्‌गुरु भगवान्‌ 
( आचायेदेव जब कभो परस्पर भगवच्चची करतेथे में 
ध्यान पूर्वक सुनकर खरौ लिख लेता । यदह उघी सत्संग कीं 
प्रसादी है। थदि जनमज को यह सन्त प्रसादी रुचिकर स्त्र 
तो “स्यात्कोदिजन्मा्जितपापनाश?' के खाथं चात्कल्याग 
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निरिचित ही है । इसके लिखने मे श्रीषम्परदाय के समथ त 
भाष्यकार श्री स्वाभी हरिदास अराज के "नामापराध- 
भाष्य से सहायता मिल्ली है, एतदथ उनके भाष्य का दशन 
कराने बाले भ्रीश्चवधशरणजी महाराज श्रीजानकी घाट का 
कृतज्ञता पूवक चाभार मानता ह । पाठकों को यद्‌. सन्तोकी 
प्रसादी प्रिय लगी तो शरीर भी नानाविध सन्त प्रसादीका 
समयानुखार रसास्वादन कराया जायगा । 


॥ 
ह वि # 
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श्रीरामानन्द-अआाश्रम | नाम जापको का कृपाकांकतीः- 
जनकपुरधाम श्रवधकिशोरदास 
जन्माष्टमी, सं० १६६७ ˆ ` ` ` श्रीवेष्सवः 
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जयनामधेय अुनिबरन्द गेय - 
जनरञ्जनाय परमाच्तराकृते । 
त्वमनादरादपि मनागुदीरितं - 
कक सक निखिलाग्रताप परली विलुम्पति ।॥ 


मुनिजनों के परमप्रिय गेय, भक्तजनों के मनोरञ्जनाथं 
परम दिव्य अक्रो की श्माकृति धारण करने वले हे श्रीभग 


बन्नाम ! आपकी स्वेदा जयहौ ! आपका अनादरसेभी 


जरा सखा उच्चारण करने पर समस्त उम्र खन्तापों की प॑क्तियां 
नष्टह्ोजातीदहें।' 


भगवन्नाम के श्प्रतिहत प्रताप से प्रत्येक धसप्रिय 


मनुष्य सुपरिचित हैँ | वेद्‌ श्रौर शास्त्र कथित भगवन्नाम के 


जयधोष को महात्मानो ने सन्तबाणी द्वारा लाऊडस्पीकर 


( ध्वनविस्तारक यंत्र) की भांति जनता के कानों तक पर्हैवने .. 


मे कोटे कर नहीं रखी है । फिर भी उस अनन्तशक्तिसम्पन्न ` 
भगवन्नाम कां भलौ भति श्राश्रयन लेकर नरकक) भं 
प्रशस्त करने वालो की आज कमी नहीं है, इसीलिये शास्त्रः 


 करोतोको कना पदता है कि- 
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का). 
यस्य स्मरशमात्रेण पापिनोऽपि परांगतिम्‌ । 
तस्य माहालम्यविज्ञानाजीवन्घक्तो भवेन्नरः ॥ । 
तारकं रामनामेदं बतमानेऽपि सवदा। 


भवान्धौ पतिताजीवाः भमाश्चयेमतः परम्‌ ॥ 
( नामापराधभाघ्य ) 


(जिखके स्मर मात्रसे भी पापी जीव परमगति पात र 
चखके माहात्म्य को जानकर मनुष्य निश्चय ही जीवन्मुक्त हो 
सकता है, पेखा तारक श्रीरामनाम स्वेदा सवत्र सवरल 
रहते हये भी जीव भवसागर मे गोते लगाते ह इखसे वदढ्कर 


छोर क्या आश्चयं होगा ?" 
सन्दर श्रौषधघ रहते हुये भी रोगियों का रोग सक्त न 


होना सिद्ध करतादहैकरियातो रोगी आलस्यवश दवा नहीं 
खाता है अथवा तो ओषध मेवन करने पर भी कुपथ्यकर 
लवा ह, उसी प्रकार भगवन्नाम रहते हूय भी लोगों का नरक 
जाना सिद्ध करता दहै किं जन समाज एकनिष्ठ होकर भग 
वन्नाम का जप नदीं करता अथवातो नाम जपते हए भी अप- 
राथ करने की आदत नीं हयोड़ता । महात्मा का कथनह कि- 
हरि जुः नाम रसायन सेवे, परण जो पथ्य पलाय नहीं । 


नामरट्ण जु" एल नव पामे ने मवरोग रलाय नहीं ॥ 
- शरीहरिदाखजो + 


भगवन्नाम दूषी प्रेष्ठ रायन सेवन करने पर भी यदि 
कु खोसारिक विषय सेवनरूपी कुपथ्यका परित्याग न करेतो - 


( भ ) ४ 


नाम ज्ञप का यथाथं फल नदीं मिलता शौर भवरोग नकष 
मिटता ।' महात्मा श्री्भस्वामी जी का कथन है किः-~ 
भोसो प्रोति वैर भक्तनसो, मेरो. नापर निरंतर सैहै। 
अग्रदास' भागोत बदत यो, मों पुमिरत यमपुर जै । 
अजकल भक्तो की प्रायः यदी मनोदशा टै । बे मग 
चान से मिलना भी चाहते हं भौर सांसारिक आखक्ति भी 
छोडना नहीं चाहते । भला ये दोनों काम एक दही घाथ कैसे 
हो सञ्ते हं ¶ हार्दिक मलिनता परित्याग कर अनन्य भगवन्नाम 
निष्ठ हो जाने पर तो- | 
अनन्यारशिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते। 
तषां नित्याभियुक्तानां योगक्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
क ` ` ( गीता, ६।२२) 
इख भगवस्प्रतिज्नानुखार भक्तां को लोक ` परलोक ॐ 
खमस्त सुख खाधन *श्राम के न्नाम चौर गुटली के दाम दी 
भावि परम सुलभ हो जते । परन्तु पेखा न करके “दतो- 
अरष्टस्तवोश्रष्ट, मनुष्य भी भक्त होने का दावा करते है -तो 
कह भटा ह # कवि निष्कुलानन्दजी ने टीकं ही कहा ल॑ कि~~ 


परलमां जागी ने मोगी पलमां, पलमां गृही ने त्यागी। 


नष्डलानंद्‌' ए नरने समजो, वशसमणज्यो › वैरागी ॥ 
~ छाश्रम भजनावली १२२ 
 : “जो पलभर भं योगी चौर भोगी बनता है, पले गृही 


दयौर त्यागी वनता है बह अग्यवस्थित ` चिन्त मनुष्य बिना ` 


^. ) 


सममः का वैरागी है, रेते लोगों की प्रसन्नता भौ भयावह है । 
'“शअव्यवस्थित ` चित्तानां प्रसादोऽपि भयंकरः? कविवर दया- 
रामने भी इस बातको बडी खबीसे समकाईदे दै- 


बेष्ण॒व नथी थयो रे शीद. तूं अभिमानमां धूमे । 
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++ हरिजन नथी थयो रे शीद तूं° ॥ टेक 
+. „~ हरिजन जोई दैड्‌ःन हरे, द्रवे न हरिगुण गाता 
.-काम-धाम-चटकी-नथी फटकी, कोधे लोचन रातां ॥ 
तज. संगे कोई वैष्णव थाये तो तुं वैष्णव साचो । 
तारासंगनोस्गन लभे, त्यांपुधीतं काचो! 
¦ त: ` ~ चाश्रम भजनावली ११६ 


अर्थात्‌ अभी तक तु वेष्णव नदीं बना है, उ्यथ घमण्ड ` | 


क्यो करता है? प्रभुके प्यारे भक्तो कोदेखकर तेरा हृद्य 
्रेम;से- नहीं भर जाता श्नौर भगवान्‌ के गुणगान. सुनकर ~ 
द्रवीभूत भी नदीं होता । काम-घाम अर इष्य नदीं छृटी, . - 
कध से-मंखें लालहो जाती दहै) तेरे संगकारंग दृखरोको . 
नरद लगता तवं तक ` तू कच्चा ही है, जबःतरा संग. चाकर ` 
दुखरे -भी भगवद्भक्त वन जाये तभी त्‌ ˆ सच्चा वैष्णवं दो ` 
करेगा 1", सच्चे. नामः जापक सर्त का लत्तसः भक्तवर श्रीनरचिह 
मेहता ने का हि~, 3 कदत त 


ॐ ~ र * 
# 


मोह माया व्यापे नहीं जने, द्द्‌ वैराग्य जेना मनमांरे। 
राम नाम्‌ थ तलि र्‌ लागी,सकलं तीरथ तेना तनमां रे ॥ 


क > ^ अका ++ प ( +++) + 1 ` ` ज क का ॥ 
| 


(७). 


'जिखको मोह माया नहीं ल्गौ भौर जिस भने संघार 
के प्रति दृद वैराग्य है, ठेसे श्रीरामनाम से . लगन लगानै वाति 
भक्तं के शरीर भे समस्त तीथं निवास करते है । पठतु आज 
देसे कितने भक्त हे ? वैरागी समाजमे भी ने गिने दीपश्च | 
तव हम कैसे कह सकते हे कि भगवन्नाम जप करै परमौ 
दमे ङ लभ न ह्या ! अंधेरी कोठरीमं वेर सूयं करो 
कोखते रहना अज्ञानता मत्रि टी हो सकत है | विष भौर 
असृत को एके चाथ खाने पर तो मरत भी ज्रील्ला मालूम 
होता है, हां हलाहल पान करके भी अमृत खा लेने परे अम- 

रता ओर प्रि -खवृश्यःदोती है ओर फिर जहर भी अपना 
अखर नदीं पहूंचा.खकता । उसी प्रकार पाप करते हुए भगव- 
न्नाम का जप्‌, करने, प्रर. उका . शास्त्रीयफल तथा यथां 
 श्ानन्द बही मिल. सकता परन्तु पाप बन. जाने पर, उखे 
्रायरिचत्त स्वरूप.मगवन्नाम जप कएने पर पाप भी} देगा | 
छीर भगवन्नाम रखास्वादन का चानन्द भी -मि्तेगा फिर 
भगवन्नाम जापक कोपपभी नदीं द्‌ सकता. । ब्रिषयोढकी 
च्याशक्छि को मधुर मान लेने. वले -पामरो को. भग्वन्नासके 
दिव्य.माधुयं का सुख मिलना दुलभ दी है । तभी. तो. श्रीगो 
स्वामीजी जैसे नामनिष्ठ महात्म्य को कना पड़ता है कि- 


तुली जौलौ जगतकी,. रधा माधुरी मीढ ।. ; ~. 
तौलां सुषा सक्च सम, रामभक्ति एटि सीह ॥ ;; 
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जहां राम तहां काम नहि, जहां काम नहि राम । 
तुलसी कषक रहि सकत, रवि रजनी ईक ठाम ॥ 
आजकल के भक्त थोड़ा सा क्ट होने पर "इतने दिनका 
भजन इल्ल भी काम न सय), खव ठमू? ढकोसला द 
ककर इश्वर के दुश्मन बन वैठते ह । परन्तु उन बेचारो को 
पतानहीहैकि- 
` महाकष्ट पाम्या बिना डइष् कोने मल्या, 
र चरे जुगानां जुश्रो साधु सोधी । 
च्हाल वेष्णव विषे मिरज्ञने होय ङ, 
बहु पौडनाराज भक्ति विरोधी ॥ 
 ( कवि दयाराम, आ८ भ० १ १८ ) 
महान्‌ संकटो को भोगे बिना भगवान्‌ सहज मे किसको _ ` 
मिल गये है । चासें युगां के सन्तो कीं अत्मकथाये पदः 
जाइये । भक्तां के प्रति प्रेम रखते वाले तो कोड विरले ही 
होते है ज्यादा तो भक्ति विरोधी भोर भक्तो को दुःख देने वालि 
ही भिलेगे ।' महातमा रीभ्रीतमदासजो इसीलिथे कहते है कि - 
श्रना मारग च शरान, नहिं कायसं चु काम जोने। 
प्यन पदला मस्तकं मूक, बलत लेवु" ना जोने ॥ 
पु ममानं शरीरो क दै, कायसं ह 
नीं है, जो धवं प्रथम अपना मस्तक मेर करदे वी इत 
पथ पर चलने का नाम ते घकता. है | ` पः 


कनदः भ "न, अ 42 9 3... 11 तु च # 
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रसिन सों इतनों जव जाने, तव ही रसकी भजा प्टेणी ॥ 
~ श्रीकाठजिह् देवस्वामी 

रसना मेरी क्ञाडिली लेह लाडिलो नाभ ।' 

महारानी भरी जानकी, महाराजा भीराम ॥ 


भीषलदुदासज्ञी 
तुलसी रसना तो भली, रटे रेन दिन नाम। 


नहि तो काटि निकासिये, खमे भलो न चाम ॥ 
इख लये हमारा कतव्य है कि- | 
हरिजन होय तेने हैत घशणु' राख - 


 निजनामने प्रही निर्मान रहब | 
त्रिविधना तापने जाप जरणा करी ध 
परिहरी पाप रामनाम लेवुः॥ 
“जो भगवद्‌ भक्त हँ उनसे श्रत्यन्त प्रम रखकर भगव. 
जाम का जप करना चाहिये धमर्डका त्याग कर त्रिविध 
दार्पो को नामजप में जला देना चाहिये यौरपापों का परि. 


त्याग कर श्रीरामनाम रटना चाहिये .' यही सव शास्त्र चौर 


खन्तोकादद्‌ चिद्धान्तदहै । इसी बात को खममाने के लिए यह 
पुस्तक लिखा गया है । 


खरख, खरल शौर सुन्दर (संकीतेन-घाधना' के मागं 


को प्रशस्त करने कौ कामना से भीनारदजी शौर भीखनत्कुमार 


ऋषि का जो संवाद हु्रा है उसीका यष विशेद्‌ ऽ्याख्यान ह । 
१दूमपुराख के कलिधमं निखेय प्रकरण में २५ श्लोका का यह 


प्रसंग हे । उखकी व्याख्या संस्कृत मे शशरीनामापराध भाष्य 
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| 72 २ 
खके हे । भरीरामनाम की मस्ती में अल्लमस्त रने वलं प्रेमी 
खन्तदही श्रीतमदाख' केस्वामीकी लीला्चो को रात दिन 
देखते है ।॥ कवीरजी भी कुं एेखा दी कते ङ मा 
+कबिरा' खड़ा बजार मे, लिए जकाटो दाय, 

 -ज्ञो घर कंक आपनो, चले हमरे साथ ॥ 
| | कितना सुन्दर वनः है, थोड़ा 'खा अज-कल ् 
भक्तों से मिलान तो छर देखिये ! आज तो भगवान्‌ के नाम 
लेने मे भी आलस्य लगता दै, तभी तो खन्तोने कदा दै- ` 
नीमलडी रे हरिगुण गतां आटलुः श्रालस क्यां धी रे। 
लबरी करतां नवराई न मले, बोली उठे माथी रे ॥ 
परनिदा करथाने पूरी, शरी षट्‌्रस खावा रे। 

मगडो करवा भूमे पहेली, कायर हरिगुख गावा रे ॥ 
 - शरीरे जीभ ! ठु भगवान्‌ के गुख गानेमें इतना 
लस्य क्यो' लगता है { वकवाद करनेसेतो तुमे फरखव | 
ही नदीं मिलती, चिना बोलाये सुख में से कट बोल उठती है । 
दुखसों की निन्दा करने में पूरी दै, षट्रसख भोजन करने में 
शूरवीर है, मगड़ा करने को खवसे पटले जूकती है, फिर हरि 
गुख गनि में दी कायर क्यो वन गहं १" तभी तो महात्मा 
ठे ` उपदेश देते हं किं- | 
नीह चटोरी चाट चटेगी, काहे को रम को नाम रटेगी । 
श्याम महारस जिसके अगे देष' सुधा हूं द्र चटेगी। ` 


+ श्व 


% श्रीराघवेन्दरो-विजयते ® 
~ & श्रीमते रामानन्दाचायौीयनमः # 


ऋ दशा-नामापराध 
 -8<88- ` ; ` 
म गलाचरणम्‌ > . 


याहेव्यनामस्मरतां संसारो गोष्पदायते । 
[ स्वाननन्य मक्तभेवति तद्राम पदमाश्रये ॥ 
 - कलिखन्तरणोपनिषद्‌ 
नाम संकोतनं यस्य सवे पाप प्रणाशनम्‌ । 
प्रयामो दुःखशमनस्वं नमामि परमं हरिम्‌ ॥ 
( श्रीमदूभाग०. १२।.१३। २३) 
( नाममाहात्म्य श्रोर नामापराधों का उपक्रम ) 


॥५ 


कलियुग की जय हो ! जिसके शासनकाल मे भक्तो को 
€ जेसे सरल चीर सुलभ साधन का अनन्य आश्रय 
मिला । इख एक महान्‌ गुणके कारण ही महात्मा लोग इसके 
अनन्त श्रवगुणो को भूल जाते है । महाराज परीक्षितजी से 
परम श्रीशुकदेवजी ने इसीलिये कदा दै कि-. 


( २ )  दश-नामापराध 


कलेर्दोषनिधे राजनृद्यस्ति द्य को महान्गुणः 
कीर्तनोदेब इष्णम्य य॒क्तसङ्गः परं ब्रजत्‌ ॥ 
- ( भआग० १२।२३। ५१) 
कलि सभाज्यन्त्याया गुणज्ञाः सारभागनः। 
यत्र संद्धीतंनेनेव सवं; स्वार्थोऽमिलम्यते ॥ 
। ( भाग० ११९१।५५।२६). 
"राजन्‌ १ इख दोषनिधि कलियुग मे एक महान्‌ गुण है 
कि भगवान्‌ के संकीतनमात्र सेद्ी मनुष्य परमपद (मोक) 
प्राप्न कर लेता है + इसलिये गुखनज्ञ शरोर खार ग्राही -खन्त कलि 
यग की्रसंखा करते है । क्योकि इख युगमें केवल भगवन्नाम 
संकीर्तन करनेसे ही समस्त स्वाथे परमाथं खज ही मं सिद्ध 
हो जाते दै ।›* ब्रह्मपुराख का मी कथन है कि-- 
ध्यायन्कृते ` यजन्यज्ञेस््रेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीत्यं केशवम्‌ । 


( अ० ६७ । १६६ ) 
“सत्युग में ध्यान, तरेता मे यज्ञ चौर दापर में पूजन से 

जो फल प्राप्न होता है बद्ी फल कलियुग में भगवन्नाम संकीर्दन 

ते मिलता है ।” कलियुग के पापी प्राखियों का उद्धार करने 

ते यन्य कोड साधन समथ दही नदीं हे। क्योकि ` 
किं विद्या कि तपसा # ज्ञानेन श्रुतेन किमू | 
किः विविक्तेन मीनेन स्त्रीभियस्य मनोहृतम्‌ ॥ 


[ऋ ` 


नामापराधकाञ्पक्रम (३) 


"विधा-तप-ज्ञान-स्वाध्याय -शास्त्रश्रवण्‌ वैराग्य चौर 
मौन उसका क्या भला कर सकते हे जि तका मन स्त्रयो ते 
हरण कर लिया है ।› एेखी अवस्था में हम विषयाघक्त पामसें 
का भला होना कठिन टी है । इसलिये कलियुग के जीर्वो का 
ठक सान्न धार श्रीरामनाम माना गयादहै । शस्त्रकारोका 
कथन है कि- 

, रामेति वणद्यमादरेण सदाजपन्धुक्तियुपेति जन्तुः 
कलोयुगे कल्मषमानसानामन्यत्र धम खलुनाधिकारः॥ 
रामः इन दो अक्तरों का चादर पुवंक खवदा जप 
)  द्रनेसे ष्टी मनुष्य को मोक्त मिलता है । कलियुग के कलुषित 
हृदय वाले मनुष्यों को अन्य किसी भी धमं का अधिकारी 
नहीं दे । महापार्पो का मद्‌ तोड़ने मं श्रीरामनाम दी परम 


समर्थं दै - 
तावदेव मदस्तेषां महापातकदन्तिनाम्‌ । 


यावन्न श्रयते राम नाम पंचानन ध्वानः ॥ 
महापावकदरूपी मदोन्मत्त हाथियों का मद्‌ तभी तक 
रष्टवा है जव तक श्रीरामनाम रूपी विह की गजना नदीं सुन 
पदड्ती 
द्विजो वा राक्षसो वापि पपीवा धा्मिकोऽपिवा। 
राभरामेहि या वर्ति स्ता नत्रत्तच्चव, | 
द्विज -राक्तख -पापी अथवा धार्मिक जो कोद भी श्रीराम 
नाम का उच्चारण करतादै वह मुक्तदी है इमे कुद्भी 


# ‡ 
ए त; ^ 
(न 0 = = १ 


( ४). दश-नाम)।पराध ~ 
संशय नौं है ।' रेसे महामहिम भगवन्नान स कींतन का 
विधान श्रीनारदजी सेश्रौ खनत्कुमार मदहपि ने कदादहै। 
पदूमपुराख के स्वगं खण्ड में कलिधमें निखंय प्रकरण म यह्‌ | 
प्रसंग है) श्रीषंकटेश्वर प्रेस बम्ब के छपे पद्मपुराण मं जह्य | 
खंड अध्याय २५ में यह प्रसंगदहे। पहले श्रीशोनक ऋषि श्री- ` ` 
सूतजी से पृते है कि- रः 

` नामोच्चारण माहात्म्यं भयते महदद्ुतम्‌ । ` 
 . यदुच्चारणमात्रेण नरो याति परं पदम्‌ ।१॥ 4 
 तददस्वाधुना सत ! विधानं नामकीतने। 
हे सूत ! नाम के उच्चारण का महान्‌ अदूभुत माहात्म्य 
सुनते है जिखके उच्चारणमात्र से मनुष्य परमपद पाता है। 
उसके संकौतेन की विधि कृपा करके अज हमसे कट - 

शृणु शोनक ! वच््यामि संवादं मोक्तसाधनम्‌ ॥२॥ 

नारदः पृष्टवान्पूवं कुमारं तददामिते ॥ 

एकदा यमुनातीरे निविष्टं शान्तमानसम्‌ ॥३ । 

सनत्छमार प्रप्रच्छ नारदा रचिताञ्जलिः ॥, 

यो सो भगवता प्रोक्तो धम व्यतिकरो नृणाम्‌ ।.७। 

कथ तस्य विनाशः स्यादुच्यतां भगवस्प्रियः ॥ 

हे शोनक ! सुनो, मोत्त का साधन भूत ` संवाद ज च 

` पले भ्रीनारदजी ने खनत्कुमार से पृषद्वा था वष्ट प्रसंग त तकी | 

से क्ता दहं । एक समय यञुना नदी के तद पर शान्तचित्त 


नामापराध का. उपकम ($ 
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बैठे हए श्रीखनत्कुमार से नारदज्ी हाथ जोड़कर पुने लगे । 


है भगवसिप्रय सन्त ! अपने जो धमेका इसप्रकार व्यतिक्रम 
( उलट पलट होना ) कहा है उका विनाश केसेहो सक्ता 
है । कृपा करके कहे । भ्रीनारदजी का प्रशन सुनकर महषि सन 


 त्कुमार बोले~ ` 


शृणु नारद शीराम प्रिय श्रीरामधमवित्‌ । 
यत्पृष्ट लोकनिघ क्ति कारण तमसः परम्‌ । ५। 
` सर्च र [ववाजता शढटाधयः नाच्या जमद्रचक; 
दम्माहंङृति पान वेशुनपरा पापान्त्यजाः निष्टुरः । 
य चान्ये.धन दार पुत्र निरता सर्वाधमास्तेऽपि हि- 
श्रीरामस्यपदारविन्द शरणा शुद्धा भवन्त द्वज ॥६॥ 
हेनारद ! अप श्रीभागवत-धमेक्रो जानने वाले अ)र 
भगवस्िय है । अतएव अपने साखारिक मुक्तिकाकारखजो 
दिव्य ज्ञान पृष्ठा है उसका उत्तर सुनिये-जो सखमस्त खद्‌ाचार 
से चष्ट है, शवुद्धि वाले, वैदिक संस्कार्यो सेरहहीन चौर संख'र 
को ठगने वलि है । दंभ श्रौर श्रहंकार में मतवाले मद्यपान 
करने वाले, पिशुनता परायण, पापी-निदयी, चाण्डाल, पराया 
धनस्त्री श्नौर पुत्र हरण करनेवाले, महापापी श्रौर धमे वे 
भी प्रभु धीराघव के शरस जाकर परम शुद्ध हो जाते हे । परन्तु- 


तप्रपिदव बरं कस्णाकरं स्थावर जंगमघुक्तिकरं पष्‌ | 


 .चआमचरन्त्यपराधपदय नरा य.दह्‌ तानव चर उनाषि इ । 


छ दशं नामपिरध ` 


पर्वापराधं दृदपि पच्यते हरि संश्रयः । 
हरेरप्यपराधान्‌ यः हृयाद्विपद पांशुलः ॥ ८ । 
नामाश्रयः कदाचितस्यत्तत्येव स नामतः । 
नाम्नोऽपि सवे सुहृदो ह्यपराधात्पतत्यधः ॥६॥ 

ठेसे शरसागत वत्घल दयालु देवों मे परम 9 स्थावरं 

जंगम सभी जीवों को मुक्ति देने वाले करुणामय प्रमुकामौजो 
अपराध कर बैठते है उनका संरक्तण भगवन्नाम दही करताहे। 
यहां “संस्थानस्थानदो घ वः इस वाक्यानुसखार ध्रुव शब्द्‌ 
भगवन्नाम वाचक है । समस्त सामान्य अपराध करने वाले 
मगवच्छुरण जाकर मुक्त होते है परन्तु भगवद्पराध करने , 
वाल्लो को विपत्तिजाल में फँसना. पडता है । एेसे भगवान्‌ के 
अपराधो महापापी भी यदि भगवन्नाम का ्ाश्रयलेतो नाम 
के भ्रब्ापं से तर जते हँ परन्तु खवं सुद परम दितकारी भग- 
चन्नाम काभी अपराध करने वालों का अधः पात निश्चित है। 
भावार्थं यह है कि समस्त पापों के करने बल्तेभी 
मगवच्छुरण जाने पर “विप्र कोटि वध लागे जाह । अये 
शरस तजौ नदि ताहू ॥ ` जो सभीत भावा शरणाई । रिह 
ताहि प्राण की. नाद्‌ ॥' “सभयं सव भूतेभ्यो द्‌ द्‌ाम्येतदन्रतं 


मम) ह्‌ त्वा स्व पापेभ्यो मोक्तयिस्यामि मा शुचः” 
त्यादि प्रतिन्ञानुखार प्रभु शरणागत भक्त को अपना लेते है । 


शरण आनि पर अति सहवास किंवा अज्ञानता एवं प्रमादवश 
डु अपराधः बन ` जाय तो भी “जन अवगुण प्रमु मानन 


नाभापराध का उपक्रम ( ७ ) 


क) डः । दीनबन्धु अति मृदु्त स्वभाङ ॥ रहत न प्रभु चित चुक 
किए की । करत सुरति शय वार हिए की ॥" “कथं चिदुपका- 
रे कृतेनैकेन तुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां कृतमात्म वत्तया ॥' 
इत्यादि वाक्यानुसार प्रभु भक्त के छपरा को क्षमा कर 
देते है । कोर जान बुमःकर विरोष अपराध बन ज्ञाय तो 
‹ रामन्त्वत्तोऽधिकं नाम" बाक्यानुसार प्रबल प्रतापी प्रभुका 
नाम जप करनेसेनष्ठहो जाता है परन्तु- श्रह्मरामते नाम 
बेड, बरदाय्‌ बरद।नि' भगवन्नाम का सात्तात्‌ शपराध 
करने पर अधः पात होना निरिचितद्ी है। अओर-श्रोर अप 
राधो के लिए तो- | “~ {44 + 

मम नामान लाकास्मन्‌ श्रद्धया -यस्तु कतयत्‌।. 

तस्यापराध कोटिस्तु  क्तमाम्येव न संशयः॥ 

न तादशं महाभाग † पाप लोकेषु विश्रतप्‌ । 

यादृशं धरणीनथ ! मम नामन दद्यते॥ ` 

` वाराहपुराण 
इख लोकमें जो श्रद्धा पवक मेरे नामों का संकीतंन 
करता है उखके करोड़ श्रपराघ मैं क्षमाकर देता हूं यू निःसं 
देह है) हे महाभाग ! एसा कोद भी लोक प्रसिद्ध पाप नहींहै 
जिसको मेरा पविन्र नाम जलाकर भस्मन करदेताद्ये। 
शरणागत भक्तो का श्रपराधतो प्रभुके शरण जाकर 

भ्राथेना करने पर प्रभु क्तम कर देते. ह "परन्तु कलियुग के 


[ # ) दश-नामापराध 


प्रारियो मे शरणागति के प्रधान र॑ण मषटाविश्वाख का प्रायः | 
भाव र्ता टै इसलिये भगवन्नाम जप ही कलियुग में सवौ. 
धिक सुगम भ्नौर प्रेष्ठ माना गया दै । कमं योगिर्यो कौ - 
सनं भवति निच्िद्र गोविन्द्नाम कीतेनात्‌" ककर भगव" 


जाम का आश्रय जेना दही पड्ताहै। ज्ञानयोगिर्यो कोथः 
स्मरेत्पुर्डरीकात्तः ख बाह्याभ्यान्तरः शुचिः-सिद्धान्व मानकर 
दिव्य ज्ञान प्रकाशक भगवन्नाम का ्राधार लेना पडता है। 
मक्तियोग मे मी “श्रवणं कीतेनं विष्णोः प्रधान ह । ्रपत्ति 
योग मे ~ तवास्मि जानकीकान्त कमेसामनसखा गिरा ~ कहकर 


प्रभु शरण ज्ञाना पड़ता हे । इस प्रकार आध्यात्मिक मागंमें 
तो भगवन्नाम सबसुहृद है ही परन्तु लोक मे भी विपत्ति काल ` 


मे प्टुःख में सुमिरण खब करे" उक्ति चरितार्थं ही ह । 
पापियो कातो भगवन्नामद्टी एक मात्र धार है । रौर 
रच्च श्रेणी के “जीवन्मुक्त सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद्‌ 
ब्र द्मसुख भोगी" बनते हे । इस प्रकार भगवन्नाम सबका 


सद दै। भगवद्पराध करने बले चौर नामापराथ करन 


बाले पापियों का भो दैन्यता पूर्वक शरण चाने 
संरत्तण करता है इसीलिये तो का है - 
 एतनूनिर्विद्यमानासामिच्छतामङतो भयम्‌ |. 
योगीनां चप निर्णीत हरनामाजुकीतेनमू ॥ 
^.) | ६ भाग० २। १1 ११ ) 


पर भगवन्नाम 


++॥ 1 ~ 4 - गकि > 


नामापराधकाशपक्रम ( ६ ) 


निभेय होकर परम सुख प्राप्न करने का एकमात्र श्रीहरिनाम 
संकीतंन ी श्रेष्ठ श्रर सुलभ साधन बतलाया है।, भगव- 
न्नाम का एेसा प्रताप सुनकर भीनारदजी घोले- 
के तेऽपराधा विभरन्र | नाम्नः भगवतः कताः 
विनिध्नन्ति चृणां ठृत्यं प्राकृतं द्यानयन्ति हि ॥११॥ 
“हे विप्रन्द्र ! भगवन्नाम केवे कौन से श्रपेराध 
जिनके करने पर मनुष्यों का सत्करमं नष्ट होकर पामे का 
अभ्युदय होता है ११ देवि नारद का प्रश्न सुनकर  श्रीखन- 
तमार ऋषि बोले - 
इ श्रीनारदजी ! चाप तो सब जानते ष्टी है परन्तु जीवों 
के कल्याण के लिये भगवन्नाम के प्रमुख दश-अपराधों का 
मै चापको दिग्दर्शन कराता हूं । श्रीरामनाम जापक समी भक्तो 
ो ये अपराध श्वश्य जानने चाष्िये'। 


~ धि 0) 22 > 


2 प्रम अपराध 
(सन्त निन्दा) 


सतां निन्दा नाम्नः प्रथममपराधो बितनुते | 
यतः ख्यातिं जातः कथमुपसहते तद्विगणनाम्‌ ॥ 
(“सन्तौ की निन्दा करना हौ नामका पहला अपराधदहै, 
जिनके द्वारा वह जगद्रिख्यात हृश्रा है. भला-उनकी अवहेलना ` 
कैसे खह सकता है १ 
खन्तनिन्दा ही सन्तबाणी- सन्त चरित्र ओर सन्तोंके 
उपास्य की निन्दाहै। राजकमेचारो का अपमान राज्य नौर 
राजशासक का भी पमान मानाजाताहै। बेरे का अपमान 
बापका, परिनि का अपमान पतिका श्यौर नौकर का अपमान 
मालिक का अपमान ही मानाजाताहै। उसी प्रकार व 
निन्दा परंपरया भगवन्नाम श्रर भगवान्‌ की निन्दा है । प्रमु 
का स्वभाव है- “मोरे भधिक़ दास पर प्रीती उन लाडिले 
भक्तों का अपमान प्रभु कैसे सह्‌ सकते ह ! प्रमु छपने नीच 
आद्र" स्वभाव बाले भगवान्‌ उनके बच्चों क | 
कैसे देख सकते हे ! रेसे लोग “जो ८५ तै 0 नी 
रामरोष पावक सोजरहीं।' ही हो सक्ते 3 
"टाम हिं सेवक.परम पियारा' मानकर उनका 
ही हमारा उद्धारक हो घकता है। ` 


चाद्र्‌ करना । 


\ 


प्रथम धपरीध सन्त निन्दा ( शै ) 


अवेष्णवे नमर्कारादपमानास्च केशवे. । 
श्रोबेष्णषापवादेन पतत्येव न संशयः ॥ 
प्रयु विसुखो की सेवा, भगवान्‌ का अपमान भौर श्र 
वैष्णवो की निन्दा करने वाला निश्चय दी प्रतिव हौ जाता है। 
। लोकँ वेद विदित इतिहासा । यह महिमा जानि दुरबाघा ॥' 
खव प्रसिद्ध ही रे- 
या ह भगवतं लाश्युपहासि नृपात्तम | 
करत तस्य नश्यान्त अथ-धम-यशः प्रजा। 
( श० क० वैष्णव शब्द्गत त्र बे० पु° प्रकृति खंड अ० ५७ ) 
जो भागवतो फा उपहास करता है, हे राजन्‌ । उसका 
लोक मे अथं-धम--यश -श्मौर सन्तान नष्टो जति है । 
रावण जवर विभीषस त्यागा । भयेड ` विभव बिनु तबहिं 
अभागा ॥› कोन नही जानता है-~ .. 
वेष्ण॒त्रा पिष्णुवत्पूज्या मममान्या विशषतः। 
। तषां कृतऽपमानेतु विनाशो जायते घरवम्‌- ॥ 
| पूजनादिषु भक्तानां परुषार्थाोऽस्ति नेतरः। 
तेषां हं षतः फिञ्चिन्नाम्ति नाशनमात्मनः ॥ 
^श्रीवैष्खव महात्मा भगवत्यमान पथ्य ह भौर हमारे तो 
विशेष पूज्य ह । उनका पमान करने. पर नाश हो जाना 
निश्चित ही है । भगवद्‌ भक्तो के पूजने से बदुकर कोई पुरु- 
 षार्थनहींहै श्नौर उनका द्वेष करने जैसा आत्मपतन करने 


( १२ )  दश-नामापरध ` 


बाला कोई अन्य अपराध नदीं दै। रेखा यमराजानेदूरतोके 
| प्रति स्कश्परास म कहा हे । गरुडपुराण का भी उपदेश है कि ` 
सतां गुण सदस्षेषु दाषानारापयान्त य। 
तष्यव्ञां च र्वन्ति वैतरण्यां पतन्ति ते ॥ 
 (गण्यपुज्ञानघ्लागर प्रघ का, ४ । {६} 
हजारो सदृगुणों से सम्पन्न सन्त महत्मान्रोष्रजो 
दोषारोपशा करते हैँ नौर उनकी अवज्ञा करते वे वेतरणौमें 
गिरते है ?' भगवद्‌ भक्तौ का ज्रनाद्र करके भगवान्‌ का भज्ञन 
करने बालो के लिये पदूमपुराख कहता रै कि- 
 अचेयित्वा तु गोविन्दं तदीयानाचेयन्ति ये । 
न ते विष्णुप्रसादस्य भाजनाः दांमिकाः जनाः॥ 
` . जो भगवान्‌ का पूजन करके भागवतो का पूजन नही 
करते वे दाभिक भगवत्ृपा के भाजन नहीं बनते।, अपने 
दूतो के द्वारा भागवतापराध होजने प्रमी यमराजकेो 
कहना पड़ाथा कि ` 
तत्तम्यतां मगवान्पुरुषः पुराणो- 
`, ` नारायणः खपुरुषे यदसत्कृतं न; । ` 
स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्चलीनां- ` : :` ` 
दान्ति गरीयसि नम पुरूषाय भूम्ने ` 
|  , (माग०६।३। ३० ) 3 
हमरे दूतो ने अज्ञानतावश जो भगवत्‌ पार्षदो के 


प्रथम अपराध सन्त निन्दा ( १३). 


द | 
वाथ नुचिद व्यवहार किया है उघके लिये हम उक्त आदि 
पुरुष पुरावन प्रभुको नमस्कार करते हे, वे हमारे श्रपराधो को, 
ज्मा करे ।, अपने दूतो पर भी शाषन करना पडाकि~ 

ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा- 

, य सवाः समदय मगवद्मपन्नाः | 

तान्नोपसीदत हरे गदयामि गुप्रा-- 

नेषा वयं च न वयः प्रभवाम दण्डे ॥ ` 
तानानयध्वमसतो बिग्रुखान्पुङ्न्द- | 

` पादारविन्द मकरन्द रसादजक्चम््‌ । 
निष्किचनेः परमहस इलः रसङ्गे- ` ` 
जुष्टाद्गृहे निरयवस्मंनि बद्ध तष्णाम्‌ ॥ 

जिह्वा न वक्ति भगवद्‌ गुशनाम घेय- 

चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ | 

कृष्णाय ना नमति यच्छिर एकदापि- __ 
तानानयध्वमसतो ऽकृखिष्णु त्यान्‌ ॥ 
(भाग §। ३। २५-२८-६६ ) 
जो भगवल्यपन्न समदशीं संत ह उनक्री पवित्र कथायं 
देव सिद्ध ओर खञ्जन गायाकरते हवे प्रभुकी गदासेसुर 
क्षित रहते ह, उनको कभी मत सताना, उनको दर्ड देने क 
खामभ्यनतो हममे हैश्ीरनतुममं। य॒दि तुम्हं दण्ड देने 
का उग्रञ्नन पड़ गयादैतोउन पापियोंकोज्ञे ्राघोजो भग 


[पे ९ 


( १ ) दश-नामापराध 
गावा ^ जमन 


वदूविगुख हे, प्रभु के चरशारविदों के मकरंद का मधुर रस 
पान नहं करते च्यौर प्रभु प्र मरसोन्मत्त क्रिचन परमर्ुस 
महात्माश्नों की परंपरा मेँ प्रविष्ट न होकर केवल घरी तृष्णा 
लालमें वेधे हुए असाधु हँ । जिनकी जिह्वा भगवन्नाम का गान 
नष्टीं करती, जिनका मन भगवत्स्वरूप का चिन्तवन नही 
करता, जिनका मस्तक भक्त ओ्रौर भगवान्‌ के चरणां में नीं 
भकता, श्चौर जिनके हाथ-पग भगवत्केकय नहीं करते उन 
पाप्ियों को लाकर यमयात्तना से पीडित करो। अर्थान्‌ जो 
मगवत्सं बंधी कु भी करते रहते हँ उनको लाने का साहस 
कभी मत करना । क्योकि भक्तद्रोही की रज्ञा खुद भगवान्‌ भी 
नहीं करते, भक्तवर अम्बरीष का अपमान करने पर सुदशंन- 
चक्र से भयभीत दुखा समस्त ब्रह्मारुड के देवताश्मों के शरस 
जाने पर भी भयमुक्तन हो सके, शन्त में भगवच्छरस गये 


तब शरणागत भक्तं की रक्ता करने की प्रतिज्ञा वाले सत्य 
संकल्प प्रमुको भी बड़ फेर में पड़ना पड़ा भौर कहना पडा कि-- 


अहं भक्त पराधीन सवततर इब द्रिज | 
साधुभिग्र स्त हृदया भक्तभक्तजन प्रियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्त साधुभिर्विना । 
श्रिय चात्यं तिकी ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहपरा ॥ 
( भाग०६।४। ६४ ) 
“दे ज ! मै भक्तो के पराधीन ह| जो स्वत नदीं दै 
वह दृ की रक्ता क्या कर सखकरगा ! भक्तजनों ने मेरे द्ृदय 


॥ 


क: ॥ । इश # 


व 4 


प्रथम अपराध (चन्त निन्दा)  ( १ 9 


को वशीभूत कर लिया है। मे अपते भक्ते विना अपने 
आपको चौर श्रीदेवी को भी नदीं चाहता जिनकी एकमात्र 
ही गति हूं वे भक्त मेरे प्राया है ।, 

श्रीमुखे के वचनो को सुनक्रर दुर्वासा की आवें खुलीं। 
प्भुने शरणागत रक्ता का विरद्‌ बचने के लिये म्पि को 
रक्ञा का उपाय बतलाया । “विषस्य विष मौषधम्‌,, प्रयोग 
किया गया । "भक्त के पराध का माजेन भक्तकीक्पाही दै 
यह तत्तव खममाकर दुवोखा को पुनः भक्तवर श्चम्बरीष ढे 
पाख भेजा गया ओर तब वे भक्त कृपा से निभं हये । अन्त मे 
सक्तकण्ठ से महपिं दुबाया को कहना पड़ा- 

अहा अनन्त दासानां महत्वं ष्टम मे । 

( भाग० ६।५। १४) 

ष्टो | भगवद्‌ भक्तो के प्रभाव को अआजर्मने देखा! 
मक्त के लिये भगवान्‌ को भी मूढा बनना पड़ता है, भीष्म- 
पितामह के लिएभ्रभुको श्रपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी । उन 
मक्त का पराध करना महापाप दै, उनकी निन्दा करना 


नरकदकीखानदहै । महर्षिं दुबाखा को न्त में पश्चात्ताप 
करना पड़ा- 
( १). 


हम भक्तन स) भूलि बिगारी । 
: जान्यो नदी" इतो बल देनो, ये हरि के भधिकारी ॥ 
` मलपराग रबर भल जाने, षदे वासना बिदारी । 


( १६ ) इश नामापरध 
ककव क ०) यं 


निपट नाल के निकट मेका, मगरो कीचको चारी ॥ 
काम, क्रोध,मद्‌, अतिशय जमति, तपल बढा बिक्री, 
 अरङ्खीकार कयि हरि इनको, यह हम कलु न विचारी ॥ 
रासा अंबरीष आगे करि, जाय दीनता भारी । 
श्रग्रदास) अहंकार पोटरो, ऋषि शिर ते त डरी ॥ ' _ 
, ५) (रीर ४ 
हरे भक्तन सो गवन करिवो। 
यह श्रपराध परमपद ते, उतरि नरक मे परिब ॥ 
गज तिहासन अश्व ऊँट चदि, भवसागर नहि तरिबा । 
हम कुलवन्त धनी ये भिक्तक, नीच नयन मं धरिवो ॥ 
यह मत भला नही आपनं बड, खर ककर अचुसारेबो । 
हरिसिवक यश गायक को लघु. मानत नुन उरि ॥ 
ञ्रपने दोष निपट श्राषे करि, दोष इुतकन जरि । 
वृथा चातुरी वादि उनिहट, पुनि-पनि गम मं गरि । 
खान पान अमम आदम. नाह रच-पाच मारा) 
श्रीकृष्णदास, हित धारे विवेक चित, साधुन संग उवशिि। ` 
( ३) 
श्रीपति दुखित भक्त अपराधे । 4 
सन्तन द्राह षिता करकं, भारति सहित जो मोहि अरे ॥ 
मुनौ सकल बैडुएठ निवासी, सत्य कहौं मनह्‌ जनि खेदे। `` 
विन्षर कृषा करौं मे करते, पूजत पाव कएठ को चदे \॥ 


= प्रथमं अपराध सन्त निन्दा (१७ ` 


कोयो) (मः 


~ 


सन्न देर प्रीति जो मोसे, मेरो नाम निरन्त सैर । 
+ रग्मदास' भगवन्त बदत थो, मोहं सुमिरत यमपुरं अहै ॥ 
| ( ४ ) 
हरि भक्तन ते समधी प्यारे । 
आये भक्त द्र वैटारो, फोरत कान हमरे ॥ ` 
 द्रदेशतेसमधोश्रये, ले षर में परे | 
उत्तम भोजन शरोर मिडाई, नाना भांति संवरे ॥ ` 
भक्तन को दे चून चनाको, कन्हे एक़ किनरि। ` ` 
यासद्‌।स, एसे धिुखन को, यमगण॒ हरत हरे ॥ 
यथाथेतः भक्तं भौर भगवान्‌ एक हैँ । "सन्त भगवन्त 
न्तर निरन्तर नर्हि" सिद्धान्त ही समीचीन है। शास्त्रकारो ने 
शोर स्वयं प्रभुनेतो भक्तांको ्रपनेसे भी बडे मनि दहै 
भागवते की सेवा साधना से श्रेष्ठ पापियों को शुद्ध करने बाला 
दखरा कोद उपाय दैद्ी नीं । तभीतो. श्रीश्ुकदेवजी को 
कहना पड़ा - 
न तथा ह्यघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तप भादिभिः 
यथा ृष्णापितप्राणस्तसूर्ष निषेवया ॥ 
( भाग० ६। १। १६) 
. बेष्णर्वाधि जलं यस्तु समस्त पातकापहम्‌। 
 बहेत्स्व शिरसा भक्त्या गंगा स्नानेन तस्य श्भम्‌ ॥ 
: (बेकटेश्वर प्रे का पदूम पुराण, क्रिय(योगखार खंड ` भ० २।३२) 


4 
र 
॥, 
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' ( १६ )  दश-नामपलधव 


कोटि जन्माजिततं पपं ्नानतोऽक्ञानतोऽपि वा । 

सदयः प्रणश्यते न णां वेष्शवोच्छिष्ट माजनाते ॥ 

( पारा० धमेशास्तर, उ० खं १०। ३५). । 

हे राजन्‌ ! पापौ पुरुष, तप-यज्ञादि से उतना पवित्र नह १ 

होता जैखा कि भगवस्प्राण सन्तो की तेवा से शद्धदोजता 

ह) वैष्णवों के चरणों का समस्त पप्ारक षादोद्क जो । 

भक्ति पबेक मस्तक.परः धारण करता है उखक्रो गंगा स्ननसे 

कया प्रयोजन १ करोड़ों जन्मो का उपार्जित पापमभी ज्ञान 

थवा अज्ञान से श्रीवेष्एवों का उच्छिष्ट भोजन.करने से ख 
नष्टदोजातादै + तभीतो सन्तोँने कदा दहे कि | 


प्रयु अपने युष.सोँं कदी, साधू मेरी देह! 
उनके चरणन कीः: मुभे, प्यारी लागे खेह ॥ . 

४२ ह ५. - चरणदासजीं' ˆ . 
` कह मलूक सथर शांडि कै, गहि जे यह माला । : ¦ ˆ 

जोह-जोई मूरति सन्त को, सोई-सोह गोपाला ॥ 

| -- मल्‌दाखजी 

निराकोरं की अरसी, है सन्तन की देह । 
लखा जो चाहो अलख को. सन्तन मे लसि लेह ॥ 
साधु हमारी आतमा, साधु हमारे जीव |. | | 

साघु मध्य हम याँ रहे, ज्यो प्य मध्ये घीब ॥ 


प्रथम पराध सन्त निन्दा ( १६ ) 


प्रभु भक्तोंसेषृणाकरने बालों को श्रील्यासदेवजीने 
लुब ही कदा है- 
जूठन जे न भक्त कफो खति। ॥# 
तिनके बदन सदन नरकन के, ञे हरि जनहि भिनति ॥ `` 
कौम विवश कामिनि फे पौवत, अधरन्ह लार चुश्रात। 
भेटत सुतहिं लेट भख लागत, सुख पावत जड तात ॥ 
भक्तन पीछे सष डोलत दह हरि गंगा श्रङलात। 
साधु चरण रजमांभ "व्यास'से कोरिन्ह पतित समात॥ 
इख संखार भें इवते हुये प्राणियों का धार सन्त ही 
हे, अज्ञान रूपी अन्धकार यौर जडता रूपी जाडा नष्ट करने ` 
वाले सूयं एवं अग्नि स्वरूप खन्त ही हँ । सन्त ही उख अनन्त 
रेश्वये में छिपे हुये परमात्मा का . घाक्तात्कार करने बलि है । 
इसलिये घरन्तो की निन्दा करने का कभी साहस न करना 
चाद्ये 1 भगवसिय भक्तो का कतव्य है कि सन्तोका दशेन कर ` 
त्यन्त प्रखन्न हो चोर पना छष्योभाग्य सममे शास्त्रकार 
| का उपदृश है कि । ९.१4 
नाम युक्ताञजनान्दप्टुवा स्निरधो भवति यो नरः। 
स याति परमं स्थानं विष्णुना सहमोदते॥ 
जो नाम जापक सन्ता को देखकर परम प्रसन्न होता है 
वह्‌ परमपद में भगवान्‌ के साथ विहार करता है । गोस्वामी 
भीतुलसीद्‌ाखजी तो यदौ तक कहते ह कि ~ 


( २० )  दृश-नामापराध ` 


धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्रबर सोई । 

तुलसी जो रामह भजे, जपेहु केसेद होई ॥ 

तली जा बदन त, धाखेहुं निकसत राम । 

तफे पगकीपदतरी, मेरे तनु कः चाम ॥ 

तुलसी भक्त श्वपच भलो, भजे रैन दिन राम । 

चों कल केहि काम को, जहां न हरिको नाम ॥ 

श्राते उच भूधरन्हि पर, भूजगन्ह कं अस्थान । 

तलसौ नीचे अपि सुखद्‌, उख अन्न रस पान॥ | 

, ¦ यहं प्रत्येक साधको को इतना ध्यान में रखना चाहिये अ | । 
कि भगवान्‌ का नाम रूप-लीला भ्रौर धाम चारोएकर्है। .. 
इसलिये नवधा-भक्तिमें से किसी भी एक भक्तिकाभी श्रय, ; | 
लेने वाले भगवसत्परिय बन जाते है अतएव किसी भी प्रकारे ` ; 8 
भगवान्‌ का आराधन करने वाले मक्त सन्तकी निन्दाया ; । 
अपमान करना महापाप दै । मन-वचन कमं से इस महान्‌  .. ॥ 
भगवन्नामापराध से अपने आत्माको सवेदा बचाते रहना 
ही परमधमंटै। 

इति श्रीदश- नामापराधे सन्त-निन्द्‌। वर्णन ` 
गामक त्रयस सपराधः ॥१॥ 


+ 
# 
# 
अ । ॐ 
1 ॥ प ॥ 9 छ 
ह क 


क्ट षर अपराध कहग, 


प्रमु के गुण नामो मे मेद बुद्धि 


शिवस्य भोविष्णोयं हह गुशनामादि सकलं- 
धियाभिन्नं पश्येत्स खलु हरिनामाऽदितकरः । 
समस्त मायिकगुखों से रदित “शिवस्य मंगलमूर्ते” 
मङ्गलमूतिं भगवान्‌ के नाम थोर गुण दिभ्य सच्चिदानन्द 
स्वरूप हे “न तस्य कायं करसं च विद्यते न तत्वमश्चाभ्यधि- 
कश्च टश्यते । परास्य शक्त ्विविधेब श्रयते स्वाभाविकी ज्ञान 
बल क्रिया च |" ( श्वेता० ६ । <) चर्थात्‌ न उसका कोट 
कायंश्चौर कारण है चौर न कोई उसके समान एवं अधिकः 
है । उख प्रमुकी स्वाभाविक परात्परा शक्यां ज्ञान-बल चीर 
क्रियादि शर्ब्दो हारा सुनी जातीं ह । तथापि जो कोड उघको 
दिव्य शवं स्वाभाविक न मानकर भगवत्स्वरूप से प्रथक्‌ 
मायिक मानता टै वह भगवन्नामापराधीहे। 


तदुक्तं भवति यः फश्चिद्धगवत्स्वसरूपं निगु ण वदन्ति 


तस्य गुशनामादि कर्मोपाधिकं वदन्ति ते हरिनामापराधिनः 


ह । नाम्न. श्रौपाधिकतवेनानित्य प्रसंगत्वात्‌ / 
( नामापराध.-भाष्य ) 
“तास्थ यहदहैकिजो कोद भगवान्‌ केनिगुण स्वरूफ. 


दा प्रतपाद्न करते हुये भगवन्नाम शरीर श्रौदा्ं बौशरील्य- 


( २२ ) दश नामवपिराध 
जोन 


वात्सल्य-गांमी्-खौन्दयं शरण्यत्वादि भगवद्गुणो को ओौपा- 
धिक मानते है बे भगवन्नामपराधी है । रेखा रने से मायिक 
कार्यो की भाँति भगवान्‌ के दिव्य गुर शौर नाम भी च्रनि- 
त्य ह रेखा भगवन्नाम भे अनित्यत्व का आरोपण होता है। 
इसलिये भक्तो को भगवन्नाम श्चौर गुणो को दिग्य खच्चद्रप 
सममने चाहिये । म ॑ 

दूसरा अथंयहदहै कि “शिवल्युपलक्तणमन्येषां भाग- 
वतानां ( नामा० भा० ) शिव अथात्‌ कल्याण स्वरूप भग , 
वद्‌ भक्त ओर भगवान्‌ में विभेद समना भगवन्नामापराध है 
क्योकि “रसं वैष्णव जिह्वायां गृह्णामि कमलोद्भव” 

नँ नानाविध पकवान शौर व्यजनो का रख भागवतो 
की जिह्वा से ग्रहण करता हः यह भगवदूवाक्य भागवतो के 
चाथ भगवान्‌ का शमेद सिद्ध करता है । श्रीमद्‌ भागवत मं भी- 


. साधवो हृदयं मद्य साधूनां `हृदयं त्वहम्‌ । 
 भमदन्यत्तन जानान्त नाह तम्या मनागपि 
| (६। ४ । ६८ ) 
 तस्मिस्तजने भेदा भावात्‌ (ना०भ० घू° ४१) 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 


। ( गीता ६ । २६) 
साधु मेरे हदय है चौर र्मे साधुर्थोका हृदय हूं । मेरे 


खिवा वे, इध नदी जानते अर उनके सिवा मेँ. कध नहीं " | 


दूसरा अपराध-प्रभुके गुगनामो' मे भेद वुद्धि  ( २३ ) 


- 1 भगवान्‌ में शौर भगवत्‌जन में मेद नहींदहै। जो 
मेरा भजन करते हे सुमे बेह ्ौर म उनमें ह । महात्मा 
ने देहि सत्संग निजघ्ंग भीरा" मानाहै, फिर भीजा उनमें 
भेद मानते है बे यपराधीरहैः । तात्पर्य य्ह कि सन्तोँमें 
विभेद मानने से उनके प्रति तुच्छं बुद्धि होगी चौर उनके 
आचरण एवं नाम महिमा सुचक उपदेशो" कफे प्रति भी क्रमशः 
उपेत्ता ही चलेगी । इस प्रकार कुह दिनो' में नामनुरागी भी 
नामप्रे मशुन्य दहो सकता हैः चरतव सन्त-भगवन्त-खद्‌ गुर 
चोर प्रभुके नास-रूप-लीला-धाम मेँ अभेद मानना दी 
कलयाण का साधन है। 

तीखरा अथं - वैष्णवानां यथा शंभुः मानकर श्रीशंकर. 
जी के गुखश्रोर नामों को भगवान्‌ से प्रथक्‌ मानते हुये मोक्त- 
रद मानना भी अपराघ है। अथात्‌ श्रीशंकरजी भगवान्‌ की 
खत्ता से शक्ति सम्पन्न हँ । भगवन्नाम के प्रभाव से प्रभावित ह 
वे महामंत्र जेहि जपत महेशू ' । काशीमुक्ति हेतु उपदेशु ॥ 
नाम प्रभाव-जानः शिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमीको ॥ 
॥ पुनि रामराम दिन--राती । खादर जपह अनंग चरां ॥* 
धादि भ्रमास" से भमवक्नाम जापक. भौर उसी बलपर मोक्ञ 
देते है, स्वतंत्रतया नीं । फिर भी उन्हं स्वतंत्रतया ` 
भगवान्‌ से. प्रथक्‌ मानकर मोक्तप्रद सममना भी नामका 
अपराध है, श्रीशंकरजी स्वयं स्वीकार करते है कि- 

पुरुषः प्रसिद्ध  प्रकाशनिधि प्रगट ` परावर नाथ 

` स्युकुलमसि मम स्वामि सोई, कि शिव नाय माथ ॥ 


~ , त 
त ‰ +> ' + + 4 
1 -॥#¶4 8 
भ ध 


‰* 
॥ +. . 
^ "गी 


२४ )  दृश-ताभपराध 


समवच्चरणों की धाराधना तो घवको करनी पड़ती है 

ओर उसी आराधना फे बल पर खभ देवता शरषने भ्भुत्र को ` 

सुरक्षित रखते हे । चभी ते मदात्मा कहते हे - ` । 

जाङे चरण धिरंचि सेह सिधि पाई शंकर ६ । 

श्यकं सनकादि सुक्तमुनि विचरत भजन करब अजू ॥ 
यथाथतः बात यह्‌ है क~ 


 , ` रमसे योमिनोऽनन्ते सत्यानन्द चिदात्मनि। 
` इति शम पदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
|  (रामवापनी, उत्त° ६) 
यो वे ब्रह्माणं विदधाति षव 
| यो पै वेदांश्च प्रहिसोवि तस्मे। 
तं ह देवमात्म बुद्धि प्रकशं - 
| युषे शरणमहं प्रप्य ॥ 
( श्ेता० & । ८ ) 


# + > व ॥ २ 
+) ल 


कमेव भान्तमनुभाति स- 
तस्यभासा स्वमिदं विभाति ॥ 

(शेता ६। १४) 

भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सरथं 
भीष[ऽस्माद्ग्निश्वन्द्रश्च मृस्युधावति पंचम ॥ 

¦ ( तेत ग्रह्मनन्द्वल्मीं, ८ अ) 


+ 


र 


ट अपराषः प्रसुके गुण नामो भद अ, 


 *जिख सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ मे योगिजन निरन्तर 
रभशा करते है उसी पर रह्म प्रभुका नाम श्रीराम है । “जन्ह्ोनि 
पटले ब्रह्मा को बनादर वेदो का क्ञान सिखाया इस बुद्धि भौर 
त्मा छे प्रकाशक देव भगवान्‌ ध्रीराम के शरण मेहम मोक्त 
ङी कामनासे प्राप्र है ।, "उन्दी के प्रकाश मे सव प्रकाशित है 
बे खवके प्रक)शक हे । नके भय से पवन चलता है सूयं उदय 
, होता है, अग्नि ललात है, इन्द्र शासन करता है थोर मृत्यु 
दौडता रै ।” वे सवं समथं राम सूत्रधर अन्तयमी. प्रभु हं। 
उनसे विमुख शोने पर उनकी प्रबल माया “शिव-विरंचि 
क्ट मोहरे को है बपुरा आन 1" इसीलिये शास्त्रकार 
खममाते है ि- 
एत एव महामन्त्रं ब्रह्मद्रादि देवता 
` च्रृषयश्चमहात्मानो भुक्त्वा जप्त्वा भवाम्बुधौ ॥ 
 { बद्ध हारीत ६। २४१) 
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः 
जन्तोः दशकं तु मत्तारं संपादि शेत्‌ ॥ 
( सक्तिकोपनिषदं । २०) 
। न ठदस्तिविना यत्स्याद्वामुदेवेन किचन । 
. , बर्मा शकश्चरुद्रश्व गणेशा भास्करस्तथा ॥२०८॥ 


., , कैकय वासुदेवस्य ुक्तिमिच्छन्ति तत्पदे । 


कुथ तैरितरे सेन्यास्तदोयत्वमतिं बिना ॥ २११॥ 
( ब्रु० ब्र° सं° पा० ३०८.) 


(९६) # ^^ क तामापराष 


इसी श्रीरामषदक्षर महामत्र का जप करके गह्या 1 
देवता ऋषि श्नौर महात्मा भवसागर से सुक्तहृए । ब्रूषे _ 
जष्टं कष्टौ भी को$ जन्तु मर जाताहैतोश्री शंकरजी चके । 
दाहिने कानमे मेरा तारक श्रीरामर्म॑त्र सनाते हे । भगवाम्‌ के | 
विना संखार मे इ भी नीं दै । बरहमा-हनदररुद्रगणेा शौर 
सूयं चादि सभी देवता प्रु की सेवा चाहते ह, मला उन भ्रु 
के प्यारे को प्रभु केन मानकर प्रथक्‌ कैसे पूजे जा सकते ह! 
तभी तो गोस्वामीजी ने एक्तकण्ठ से का है कि- | 

 श्शनग्णेश नदिनेशन नेशन, 

सुरेश एर गौरि शिरापति नही जपने। 

 त॒म्हरेई नामको भरोसो मब तसि को, 
उठे पे जागत बागत सोये सपने ॥ 
, -भरक्तोकोठेसा ष्टी अनन्य भाव रखकर "वन्दो सबहिं 
राम केनातेः मानना चाष्टिये | हन्यथा- 
येऽचंयन्ति सुरानन्यास्त्वां बिना पुरुषोत्तम । 
तै पाषणडत्रमापन्नां सवलोके मिगरहिताः ॥ 
` ( पदूम इ० खं० २२५। ५८) 
` ज्ञो भगवान्‌ के विना अन्य देवतां का पूजन करता 
है ब सर्वलोक मे गर्त भौर पाखण्डी बनता है । अन्य ` 
देवतार्भो का स्वतंत्राचेन करने से अनेकेश्वरवाद्‌ - होवा है 
ओर भगवान्‌ फे परति भी अन्य देवों जेखी सामान्य बुद्ध ह 


। शखरा धपराथ, प्रभुके गुण-नामो' मे.मेद बुद्धि (२५ ) 
|. ज्ञाती है जो भगवन्नाम का महान्‌ अपराध है अतएव सवको 
अगवद्विभूति मानकर पूजना ही भेयस्करहै। . , 
यधदविभूतिमत्सत्वं भीमदूजितमेव ` बा । 
तत्तदेवाषे गच्छत्वं मम तेजोंऽश पंभवम्‌ ॥ 
श्रथवा बहुनेतेन छि ज्ञातेन तवाजुन । 
षिष्टभ्यादमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ 
( गीषा, १०।४१।४२) . 
'जो जो विभूति-कान्ति शक्ति भोर तेज देखताहै बह 
खव मेरे धंश से उत्पन्न हा सममः । अथवाहे अजुन! 
बहूव सी बातो के वख्मेडेमें न पड्कर इतनाष्टी सममलेकि 
छम्पुणे जगत्‌ ो मै अपनी माया के एफ धंश मात्रसेषारण 
करके स्थित हूं | 
चोथा अथं “धियाऽभिन्नम्‌ पाठ मानकर भीविष्णु 
भोर शीरिवजी कै रुख नामादि खव कुश्च एक सममता है 
अथात्‌ सात्विक शौर तामसी गुणो का संमिश्र कर दोनो को 
| एक मानता है वह भी नामपराधी है, भगवान्‌ शंकर भगः 
वतेम होने से भगवान्‌ से भिन्न नीं है परन्तु “तामसानां 
विमो्ायः जो वेष धारण धियि है छखको मामकर भगवद्‌ बि- 
शख होना चौद भगवन्नाम के समान उने तामसीरूप के 


नामो का गुणगान करने मेँ हित खममना नामापराध है । 
भ्योढि-- 


 (र८)  दश.नामापराषं ` 


माहं कैवन्यदो राजन्‌ परत्र स्वमावितः । 
स्वतन्त्रः सवभूतात्मां परमात्मा रमापतिः ॥ 
+; ( मृ° त्र० सं ० ६।६। ३२ ) 
भीशंकरजी भद्रासन राजाय कहते ह कि दै राजन्‌! 
मै मोक्त देने में स्वतंत्र नहीं ह नैतो स्वभावतः भगवदाधीनदह। ` 
स्वतंत्र तो एक सवेश्वर प्रभु ही है । अनन्य शिवभक्त घंटाकणं 
भी कहता है ~ ` ` 
` क्ति प्रथेयमानं मां पुनराह त्रिलोचनः । 
क्तिदता च सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः ॥ ` 
६, ( हरिवंश पु० ८४ ०) 
मेरी क्ते की प्राथना सुनकर भगवान शंकर ने कष 
कि सभी जीवो को मोक्त देने बले श्रीविष्णु है इसमे सन्देहं 
मत करना! एेसे अनन्य भक्ति प्रचारक श्रीशंकरजी को भग- 
वान्‌ की सत्ता से प्रथक्‌ मानना अवश्य ही अपराध है । इख. 
लिए उन्हं भगव दीय मानकर भगवन्नाम का अनुष्ठान करना 
चाहिये । किति 2 स 


+ 
॥। न्न [वि ) 
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के 


र तीसरा अपराध 
(श्रीगुरूदेव का श्रपमान) 
मूल गुरोरवज्ञां 


च ब) 


' . .भरौगुरुदेव का अपमान अथवा उपेक्ताः करना नाम जष 
का तीरा अपराध है । हरि गुरु-खन्तं एक हे । जसे सन्त 
भगवान्‌ का प्रचार करते ई वैसे दी.गुर महाराजःभी 3 गुरु के 


पञ्चान मे उनके उपदेश श्ौरं धाचरख का भी अपमान 
ज्ञाता ३, उनक्रा उपदेश नाम जपःधरक - चर :जीवन नाम 
परायण होने से उनका श्रपमान नामका: असिद्ध -खपराघ टो 
लाता एकतो गुरु विमुखे प्रभु प्रिय नदीं वन सकता 
खरे गुख्देव का अपमान करने पर उनसे. शरेष्टस्व छीर पारिड- 
त्य का घमरड सखवार होगा । तीसरे उनके. बताये हए साग पर 
श्रद्धा होगी, चौथे रारुदरोी का.सन्त..सभा मं आद्र 
होगा ौर नरक में भी जाना पड़ेगा, इसलिये एला अपराध 
भूलकर भी न करना चाये ।  गरुड्पुराख इसीलिये इपदेश 
देता हे कि-~ 

नीचानु रागिणो मढाः सत्संगति परांखाः। 
तीथं सज्जन सत्कमं गुरुदेव विनिदकाः॥ ६ ॥ ` `: 
। : भातरं येऽवमन्यन्ते पितरं गुरुम च ।...' 


द आ ९. च" कच र 


५१७)  दश-नामापराथ 


` ` ्चरश्ये निजने देशे जायते ब्रह्मराचसः ॥ २१॥ 


(क ^, 
> 
णाककाककनकककक ०" कर ः 
न, 


प्ाथायं चापि एज्यं च तस्यां मज्जति तेनराः॥१७॥ 
छ्यध्यारम विद्यादाता नैव मन्यन्ति ये गुस्पर। - 
तथा पुराशवक्तारं ते बे नरक गामिनः ॥ ४६ ॥ 
( ज्ञानखागर प्रे च बम्ब का अ० ४) 
गुरोगदेशावपानादपस्मारी भवन्नरः। ७ ॥ 
 : शुखूसेवामक्तां च शिष्यः स्यादगोष्षरः पशः ॥२०॥ 
गुरु हेत्य तु कृत्य विग्रं निजञित्यवादतः 


( भ० ५) 


एवं गुहूपदेशेन मनो निश्चलतां ब्रनेत्‌। ` ‡ 
:' नतु स्वेन प्रयतनेन तदिन पतनं भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
+ ० १४) 
(^नीर्चो मे अनुराग करने वले, मृद्‌ सत्संग से विमुख 
तीथ, खञ्जन, गुरु शौर देवतार्भो के निन्दक्‌, माता-पिता-गुदं 
शरीर भाचायं एवं पूज्यो का पमान करने वाले उख वैतरणीं 
मेँ इवते है । भध्यात्म विध्या देने बले श्रौर पुरार्खो का म्म 
खममाने वलतेष्ठोजो गुरु नटीं मानते दै वे नरकगामी है। | | 
जो गवं से गुरुदेव का पमान करता है वहु मृगीका रोगी 
होता है, श्रीगुरेदेष की सेवा न करने बाला पशु भौर गदा 
आदि नीच योनि्यों मे जाता दै । शौगुरुदेव को रे-त्‌ कष्टकर 
अपमान करने बाला अौर ब्रा को लडाई मे जीवने बाला ` 


तीखरा पराध, भीशुरेदेवं का अपमान (३१ ) 


निजेन बनमे ब्रहम रात्तस होता है । इसलिये शीरुरेदेव कै उप- 
हेश से मनको निश्षल ` बनावे अपने प्रयत्न से अवश्य ही 
पतन का भय रहता है) . ' .. ॑ 
यस्य सा्ञाद्धगवति ज्ञानदीप प्रदे गुरौ । 
मत्या सदी; भतं तस्य सवं जर शौचवत्‌ ॥ 
| ( भाग० ७ । १५ । २९ ) 
यादशोमोवनायस्य गुरोः प्रते ` नरः । 
करुशान्धेः मगवतस्तादशी ताशी कृपाम्‌ ॥ 
अथात्‌ जिखको भगवत्स्वरूप का प्रकाश करने वाला 
ज्ञान दीप देने वाले श्रीखदूगुरु में मनुष्यत्व भावना दै उखका 
पटा सुनादाथी केस्नानकीमति व्यथंष्टीटै। जेसी-जेखी 
श्रीगुरु चरणो मे मनुष्य प्रीतिकरताहै वैसीद्टी भगवान्‌ की 
कृपा होती है । 
मत्यसामान्यमावेन गुर्वादौ नाति गोरम्‌ 
 ~-द्नुमत्संष्टिता 
मनुष्यवत्‌ मानकर श्रीगुरुदेव के गौरवकफो भूल जाना 
भगवत्प्राप्ति का विरोधी है । भगवान्‌ की भाज्ञा है फि- 


आचाय मां विजानीयान्नावमन्येत किचित्‌ | 
, नमस्यं बुदधयाद्येत सवदेव मयः गुरुः ॥ 
91717 ( भाग० ११। १७। २७ ) 


ह ¢ 1 
1 + । 
` * 
# <. 
"` "य चा ॥ भ , कर "त = "^ 2) ४. ४१ 


{ .३र ) ` दशनाम पराध ` `. 


 _-आखयेको मेरा ष्टी स्वरूप छम", उनका कभी अपमान ज्‌ 
क्रे समीर न छनः मनुष्यवत्‌. खम मे भीगुरुदेष सखबेदेवमय है ।' 


धरीश्याचा्यं के उपदेश विना शद्ध खाम्प्रदायिक र्स्य, 
विश्रान्त बनकर भगव्‌- 


मालूम न होगा, न्त मे नाना चित्त 
ज्ञाम कायवलंबद्धोडदेनेमेंभीदर न लगेगी । 
„ ~= शाम रामेति रामेति मे जपन्ति च सवदा 1 
तेषां क्तिश्च शक्तिश्च - भविष्यति न संशयः ॥ 
न  _ . -सनत्मार संहिता. 
_ स्वारथ प्रमारथ सकल, घुलम एकटी श्रार । 
दार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर ॥ 


यह उपदेश श्रीश्याचा्यं ही.दे सक्ते दै । स्त्री पुत्र यौर 


परिवार वो स्वाथेमय बनाकर. धघन-धामणी सार सवार 


जन्म वित्तादेनेका्ी प्रयत्न करते रहते है, उनके दारा भग- 
चन्नाम योर भगवनर्मागं काः तस्तव मिलना संभवी नहीहै । वे 


तो सन्त भौर ख्दूगुर दी सेवाभीनकरने गे केगेकि 


6 शहूरि गुरु-सखन्त की सेवामें ही सव लुटा दोगे तो बाल चस्स्चे 
भूखे मरणे, हम क्या खायंगे {” जीवंभी संखार षी माया 


मं बद्ध होने से उनका कष्टा मानकर पथन्रष्ट हो जायगा अत: 


एव शुरदेव का उपदेश भोर सेवा कभी न छोड़ना चाष्िये । 
अथ-प१चक- त॒र्वत्रय : रहस्यत्रय-स्राकारनत्रय; पंचसंस्कार, 


५ ५ न 
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तीरा अपरर्ध-धीगुरुदेव का अपमान (३३). 
खदगुरु दी बता सकते ह । खनकी अवज्ञा करने से हम हन 
तत्त्वो को समभ न सकेगे रौर विना इन रहरस्यो के सममे 
भगवश्चाम भौर भगवदूधमे में दद्‌ अनुराग नहीं हो सकता, 
छतः सद्गुरु सेवा टी नाम जपो का अवलंब है । उनकी 
अवज्ञा महा शपराघ है । श्रीगु सेवा के श्रपराधोौँ से बचकरः 

अगचन्नाम स्मरण करना चाहिये । वे अपराधं इस प्रकार हँ - 
( १) श्रीगुरु महाराज के शाने पर प्रेम पूवक ' उठकर 
म्रखाम न करना (२) अपने घर मे मांगलिक उत्सवं पर श्री- 
 शुरुदेव को वुलाकर सेवा सत्कार न करना (३) श्रीगुरुदेव 
श्यौर उनके शिष्य अथवा सन्त बिमार पड़ तव शक्ति रहते 
इए मी सेवा न करना (४) हमारे अन्य गुरुभाद यह सेवा 
कर लेंगे ठेखा सममकर श्रीगुरु सेवा में ्रालस्य करना ( ५) 
श्रीगुरु मदाराज श्रमुक शिष्य को अधिक मानते बही सव्र 
कु करेगा सै क्यो करू? इख प्रकार ईषां करना ( €) ओरी 
गुरुदेव का श्चमुक शिष्य गही का मालिक भौर पूम्य होगा हमे 
क्या पडी 2 ! रेखा सममकर श्रीशुरुद्रारे की सेवा छोड देना 
(७) श्रीगुरु महाराज का प्रसाद्‌ . चरणामृत. तथा उनकी सेवा 
ल्लोक लञ्जा के भयते क्रोड देना (८) श्रीगुरुं महाराज की 
ज्ञा का उल्लंघन करना ( ६ ) स्वाथवश श्रीगुरुदेव का धन 
सप्रस करना । ( १०) क्रोधवश अहंकार में माकर हल्के 
बचन कटुना ( ११ ) भीगुर महाराज के रहते हये भी -उनकी 
आज्ञा विना दसस से उपदेश लेना ( १२) श्रीगुरुदेव के बत- 


(€). शश नामर्पिरान क 
.. .__ ___------_-~ 
लाये हुये साधनम छ्मविश्वास रखना ( १३) दुष्त के | हसे ४. 4 
श्रीरुरुदेवं की निन्द्‌) सुनना न्नौर उनके गुणदोषौ शी चालो- 
चना करना ( १४ ) भजन श्नौर पाठ पूजा करते ही उ समथ 
भ्ीरारुदेव बुला तो भी न वोक्ञकर मौन र्ना अथवा आच 
मन करके बोलना ( १५ ) श्री गुरुदेवके सामने खड़ाऊं पष्टनकर्‌ 
` चलना श्यौर ऊंचे आसन श्रथवा वेराबरी असन पर बेन 
( १६ ) हरिगुरु नौर सन्त मे भेद मानना, उन्दे साधारण 
मनुष्य सममकर इश्वर भाव न रखना इत्यादि कई अपराध 
संकतेपतः- श्रीगुरु महाराज की इच्छा विरुद्ध कोद्र मी काचं 
करना छपराध है । श्रीगुरु मदाराज का, श्रीगुरद्रारे का, उनके 
शिष्य सौर सम्प्रदाय कां, उनके उपदेश ध्चौर धमं का लौकिकं 
अथवा पारलौकिक किसीभी प्रकारका श्रहितन हो वैषां 
कतञ्य करना ही शिष्य का परम धमं है । इसलिये पते 
मान-प्रतिष्ठा बडा रौर सुख का विचरन रखकर संकट 
को सते हए भी श्रीरुरुदेव की चाज्ञा मानना दही शिष्यकां ` 
कतव्य हे । भ्रति की ्रज्ञाहे कि-- 
यस्य देबे परामक्तियथा देवे तथागुरौ । ` 
तस्यते कथिता रथाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ` 
(शेताश्ं० ९२३ ) 
(जिसको ष्टदेव में परम प्रीति हे श्रौर जेसी देव मे प्रीति 
है वैसी श्रीगुरु चरणोमेंभी) उसीकेकिये महात्मा्नोँते 
ये तशव के ह | 


> >` 


(६ छपराघ, भीरुरुदेवका अपमान ( १५ ) 


5 रक [कायकत 9) 99 "गिक 


मतु-पिता-प्रभु-गुरु की बानी । विनि बिचार छृरिय हितमानी ॥ 
ञे गुरुचरण रेणु खिर धरी । ते जनु सकल विभव बशकरद्ी ॥ 
ज्ञे गुरुपद धंबुज अनुरागी । ते लोट वेषं षड़ भागी ॥ 
जे श गुरुखन देषौ करटी । रौरव नरक कल्प शत पर्दी ॥ 
गुरु अवज्ञा का तात्पयं यह है फि- हरमे जब भगवन्नाम 
हौ तारने बाला है तष गुरशरण जाने की क्या भावश्यकता । 
श्रीगुरु दीक्ञा लेने का कया प्रयोजन ! स्त्री फो पतिष्ी गुरु ह 
तष दीक्षागुरुं अथवा उपदेष्टा गुरु के पास जने से क्या प्रयो 
जन १ इत्यादि कुतकंवाद मे पंसकर भगवश्नामापराध छै पाप 
पंक में पड़ना अष्ितकर दै । श्रीगुरुदेव के विषय मं अधिक 
देखना हो तो श्वाचायंतत्त्वः पटना चा्िये । यदा तो इतना 
टौ कष देना पयाप्न है कि प्राणीमात्र को गुरुशरणख जानेका 
अयिष्टार ह, स्त्रियं नौर शूद्र मी श्रीरारु कृषा के प्रतापसे मान्त 
पद्‌ पाचके, हाँ श्रीगुरुदेव यथाथतः सच्चे सद्‌ुरु होने 
चाये, श्ःयथा पाखर्डिर्योके पंजे में फलकर्‌ धन-धम अर्‌ 
त्न ते श्टाथ धोना पड़ेगा । अतएव भगवन्नाम की ददार छत्र 
। त्रे यनि ॐ लिये भगवन्नाम जापक सच्चे सदाचारी 
श्रीवैष्णाव खन्त के चरस शरण जाकर चन्हं श्रीगुरु स्पेण 
वरण कर अपने जीवन को कृताथ करना चाये । .यदि पेसा 
न कर्‌ श्रीगुरुदेव छौ चवज्ञा भथवा शपेतता करगे तो भगव - 
ग्नामापराधी बनना पड़गा। 


( ३६ )  दश-नामापराघः 


'कविरा' निगुरां ना मिज; पापी बिलं हनार। =“ 
एक निगुरा के शीश पर, लख पापाका मार \ 
परमेश्वर से गरु बड़, गावत वेद पुर।न। 
सहजो" सहजहि मे मिले, गुरुकं धर भगवान्‌ ॥ 
फल टरटथो जल मेँ गिरयो, “खोजी' मिट न प्यास्‌ | 
चिना गुरू गोविन्द मजे, निश्चय नर निवास ॥ 
सांकट बाह्मण ना मिले. वेष्णव मिले चांडाल। 5 
शरक माल दै भेटिये, मानो मिज्ञे गोपालः ॥ . 


राम तज पै गुरु न विख्ारू' । गुरुके सम हरि कू न. निहारू ॥ 
हरिने जनम दियो जगमादीं। गुरने सआावागमन दुटा्टी॥ः 
हरिने पांच चोर दिये साथा । गुरूने लड हयुडाय अनाथा ॥ 

हरिने कुटुम्ब जालमे गेरी । गुरूने टी ममता बेडी ॥ 
हरिने रोग भोग उरकायो । गुरु योगी कर स्वे हुडायो॥ 
हरिने कमं भमं भरमायो । गुरुने ातम रूप लखायो। 
हरिने मोस श्राप दिपायो। गुरु दीपक दै ताहि दिखायो ॥ 
फिर हरि बन्ध सुक्तिगति लाये । गुरने सबही भरम मिटये ॥ 


इति श्रीदशनामापराधे गुरु अपमान बशन नाम ठतीय 
| अरपराधः॥३॥ र 


= चीया अपराध (&& ` 


` अवेद शास्रंकी निन्दया % 
०3146. 
भूल श्रति शास्र निन्दनम्‌! 


। खन्त शरोर सद्गुरु भगवन्नाम का माहास्म्य वन्‌ ' 
कर जीवो कशे भगवस्सम्मुख वनते ह वैते ही शास्त्र भी- ` 
सा हानि तन्महच्छिद्र स मोहः स च षिभ्रमः। 
यन्युहृतं चशं वाऽपि वासुदेवं न कीतंयेत्‌ ॥ 
कृद्‌ हनुमन्त विपति प्रमु सोई । जब तव सुमिरण भजन न होई ॥ 
राम सुमिरण सव विधिही कोराजरे। 

राम को विसारिबो निषेध सिरताजरे ॥ 
प्मतव्यः सततं विष्ुविस्मतंग्या न किचित्‌ । ` 

सवे विधि निपेधास्स्पुरेतयोरेव किकराः ॥ 
इत्यादि वचर्नो द्वारा भगवन्नाम का अतुलनीय प्रभाव 
बतलाति हँ । यदि उनमें विश्वा न होगा तो भगवन्नाममें 
भी विश्वाखन होगा | क्वोकि पारमार्थिक तत्व प्रत्यत तो हम 
देख नदीं खकते है, शास्त्र टी हमारे बिद्धात पोषक है, यदि 
 उनकोन मानेगे निन्दा करगे तो भगवदाक्ञा उर्लघन शौर 
, ` भगवन्नाम का उपदा करने का पाप लगेगा | भगवन्निष्ट 


( १४) दश-नामापराध 


बुद्धि तो (शैष शकंणमतिरापनेया ( क्ड२२। ६) ˆतकल्चे | 
्राप्र नष्टं होती । इयीज्िये तो यमराजा क्तेर्दे- ` ` ^ 
देवैरत्राऽ्पि विचिकित्सितं पंस नहि ९विज्ञ यमणुरेषधमः 
(कट १।२१) 
हे नविकेता ! यद धर्म का तत्व अत्यन्त सृष्वम है। 
पले देवगख भी इख विषय में संशय-ग्रस्त हो गये थे ।' उसी 
तस्तव का शास्त्र भली-भांँति प्रतिपादन करते ह अतप्व वेद्‌ 
घौर शास्त्रों की एमी निन्दा न करना चाये । मनु-काः 
कथन सत्यद्टीरिकि- | 
श्मनम्यासेन वेदानोभाचारस्य च वजनात्‌ । 
श्रालस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविश्रांजिषांसति॥ 
वेदो का पठन पाठन दोड़देनेसे, सदाचार कापरि- ` 
त्याग करने से, शालस्य से चीर यष्ुद्ध अन्नका आहार्‌ 
कृरने से मृद्यु ब्राह्मणों को मारना चाहती है। गीता मे भी-~ 


यः शास्त्र विधिद्ुत्सृज्य वतेते काम कारतः ।. 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्‌ ॥ 

| ` ` (मीर १६। २३). 

जो शास्त्र बिधि का परित्याग कर अपनी इच्छानुसार 4 
स्वच्छन्द आचरण करते है, नतो उन्दः सिद्धि प्राप्त होती ह 4 
भीर न. सुख चौर परमगतिदही.› बास्तवमें श्रति शास्त्र ~ 


चौथा अपरा५, वेद शास्त की निन्दा (३६ ) 


र भंग करना है । जेसे राज कानून तोदना राजद्रोह ह पैसे 
भगवदल्ञा न मनना भगवद्रोह्‌ है । श्रीमुख षचन भी है 
भरति स्मृति मंमेवाज्ञा यस्ताध्ु्लंध्य वतते ¦ 
धराज्ञाच्छेदी ममद्रोही न भक्तो मैव वैष्णवः ॥ 
( गोतमीय संहिता २०) 
भति र स्मृति.मेरी ्ाज्ञाटहै जो. उनका उल्लंघन 
करता है बह मेरी धाक्ञाकाभंग करनेवालाद्रोदी है बह 
नतो भक्त है ौर न वैष्णव ष्टौ ।' यथौत्‌ भगवद्भक्त शास्त्र 
मयादा नहीं तोते । जो भ्रभिमनी है पाखंडी है वेष्ट शस्त्रो 
की अवष्ेलना करते है पेसेष्ठी पामररोके लिये का गया है ~ 
न शृएवन्ति हित वाक्यं शस्त्रवाक्यं कदाऽपि च। 
` आत्म संभावितास्स्तन्धाः मृढाः पंडितमानिनः ॥ 
एते चान्ये च बहवः पापिष्ठाः धमंवजिताः ॥ 
गच्छन्ति यममार्गे हि रोदमानां दिवानिशिम्‌॥ 
( गरुडपुराण, ४ । ११। १२) 
¢ श्रत पराशं न च पूजितो ज्ञो- 
देटिन्‌ क्वचिन्निस्तरयत्वया कृतम्‌ ॥ 
( गरुडपुराण २।३६ ) 
` जोद्ित करने वाले शास्त्र वाक्यो को कभी नहीं सुनते 
` हरेते अभिमानी जड, मूढ शौर पने को पंडित मानने बाले 
पापी धमहीन रात-इदिन रेते ए यममागे मे. जाते है । बहा 


~ । 
न ॥ 
+ ^ 0 +^ क ~ = क पः क भ 6 


(४७) : दैशनामाषराधं न> . 
नन 
यमदूत कहते द कि - दे भत्ता ! तूने न तो पुराण घुने शर ` 
ज भगवान्‌ छी पूजा की तव नरकसे तेरा निस्तार कैसेष्षे ॥ 
सकता है ! 4 
शाजकल कितने महाशय का करते है कि कलियुगे 
तो श्रीरामनाम जप ह प्रधान है फिर कटो तिलक लेने से क्या 
काम ! तप्रमुद्राकी दाप लेनेमे क्या प्रयोजन ? सद्गुरु कै 
शरण जाकर श्रीवष्णवी दीक्ता लेने की क्या यावश्यकता { । 
परन्तु उन विचारतो को इतना भी मालूम नहीं है कि जव तक | ( 
ह्म श्रीसद्गुरु की कृषा द्वारा प॑चसंस्कार प्राप्तकर भगवच्छरण ` 
नष्ट ष्ये जाते तब तक- 
` नताबदधिकारऽस्ति ममाराधन कमशि । ` 
 नाधिकाराऽचने याबन्मोक्ञाश। विद्यतेकतः ॥ 
( वृ० त्र सं° १पा०२ श्०परे) 
नादीक्षितः प्ररत विष्णोराराधन क्रियाम्‌ । 
श्रोतं वा यदिवास्मातं दिव्यागममथापि बा ॥ 

(. ( च हारीत स्मृति ११ । २४०) 
^ भगवान्‌ आज्ञा देते ह कि अदीरितः मनुष्य को: हमारे 
आराधन-कम.में.अथिकार हौ नीह । शौर बिना मेरी सेवा 
पूजा क्रिये ही मोक्तकी धारा करना भी व्यथं है। अदीत 
भवुष्य भगवान्‌ की भाराधन क्रियां वेदिक, स्मार्त अथवा 
प॑चरत्र किसी भी पडधतिसे न करे । शास्त्रकार भक्तो 
लक्ख बतलाते है किन्र ऽ +> च) 1 -# 


` अथंपंचकततवज्ञाः पञ्चसंस्कार संस्कृताः । 

अकरत्रय सम्पन्नास्ते बे भागवतोत्तमाः॥ ` ` 
- नारदं पंचरात्र, 
“अथपश्चक ऊ तत्त्वों को जानने वाले, श्रीवैष्सवी दीत्ता 
के पचो संस्कारों से संस्कृत श्र र (नस्य भोग्यत्व, “अनन्य 
शेषत्व ओर 'अनन्य शरण्यत्वः इन तीनो अकारो के रहस्य 
को सममने वाले भागवत उत्तम. भक्त है'' प्रत्येक नाम जापकं 
को उचित है कि इख शाखीय मयादा का पालन करते हुए नाम 
स्मरण करे' अन्यथा श्रुति शाख निन्दा अर गुरु अवज्ञा स्व- 
खूप दो भगवन्नामापराध के भाजन बनना पड़गा। 

यदि कोड यदह शङ्का करे कि वेद शखोंनेतो विभिन्न 
मत भेदो का वणन क्रिया है, एसी अ्रवस्थामें वेद शख्ोंका 
प्रमाख कैसे माना जाय † चौर उनको अनेकधा आज्ञाच्नों का 
पालन कहोंतक किया जाय? इषका उत्तर यह है कि जेसे राज- 
कीय कानून व्यक्ति देश-समाज शअरौर प्रान्त भेदं से अनेक 
प्रकार के होते हुए भी सव कोई अपनी-श्पनी मयोदानुकूल 
उसका पालन करते हँ छीर जिसका पालन करने नकरनेसे 
उनका को$ हित श्रनहित नष्टौ होता उसका विरोध अथवा 
निन्दा भी नहीं करते वैसे दी शाख च्रौर वेदों की विभिन्न 
मयादाश्चां को प्रत्येक धार्मिक पर्ष श्रपने धमं चोर सम्श्रदाया- 
` पालन करते हये भी अन्य धमे श्योर सम्प्रदायोंकावि 
श्योध एवं निन्दा न करके स्वे-स्वे कमसि संसिद्धिः' प्राप्त कर 


चौथा श्रपराध) वेद्‌ शास्त्र कीनिन्दा (४१). 


9 | -नामापरध ६ 
( ४२) दशन कः 


खकते है । वेद शास्तरो की विभिन्न मयोदा्ो ` से देखो यथा- 
त्ीरमिवाम्बुमध्यात्‌) न्याय से सारभूत शुद्ध सात्विक भगवदा 4 
राधन प्रतिपादक वचनो का आश्रय लेकर भगवन्नाम कीतेन 
के अनन्य अनुरागी बन जाना अर भग वद्धममें दीक्तित होकर 
अपना श्रेय खाधना प्राणी मात्रका परम कतव्य है । ४ 
सच कर मत खगनायक एहु. । करिय रामपद्‌ पंकज नेह ॥ 

सखा परम परमारथ रह । मन क्रम बचन रामपद गृह्‌ ॥ 


हे नीको मेरो. देवता कोखलपति राम | 


खुभग खरोरुह लोचन, सुखि सुन्दर स्याम ।॥ १॥ 
स्िय-समेत सोहत खदा वि अमित अनंग । | 


युज बिखाल खर धनु घरे, कटि चार्‌ निषंग ॥२॥ 
बलिपूजा चाहत नहीं, चाहत एङ प्रीति । | 

सुमिरत दही मानै मलो, पावन सब रीति ॥ ३ ॥ 
देदि खकल सुख, दुख दहै आरत-जन-वंधु । । 


गुन गदि, अघ-चौगुन हरे अख करुनासिधु ॥४॥ ~ 
देख-काल-पूरन खदा बद्‌ वेद्‌ पुरान | | 


सबको प्रमु, सवमे बसै, सवक गति जान ॥५॥ 
कोकरि कोटिक कामना, पूज्ञे बहु देव । 


 , इलसीदाख तेहि सेदये, 
हति श्रीदशनामापराघे भ्रति शास्र 
चतुथ अपराधः ॥ ४ ॥ 


सक्र जेहि सेव ॥६।॥ _ ` 
नन्दा वणन नाम 


^ परू षचवां अपराध 
भैः नाम महिमा को मूटी समभना # ` 
००९५... | 


मूल ' तथाथ वादो हरि नाम्नि कल्पनम्‌' 

भगवन्नाम को शास्त्रं ने अतुलनीय महिमा गाई हे। 
कलियुग मे तो समस्त पापों को प्रक्ञालन करने का एकमात्र 
साधन भगवन्नाम ही कहा गयादहै। 


सुगमं तु भगवन्नाम जिह्वा च बशवतिंनी। 
तथापि नरकं यान्ति धिग्धिगस्तु नराधमान्‌॥ 

( गर्डपुरास १।११). 
भगवन्नाम स्मरण अत्थन्त सुगमदहै ओौर जीभभी 
अपने वशकीदहेफिरभीजो लोग भगवन्नाम न जपकर नरक 
 मँंजाते दहं उन अधम मनुष्यों को वारम्बार धिक्कार है 
। इत्याद वचनो से सिद्ध होता है कि भगवन्नाम जापक कभी 
नरक में नदीं जाता । परन्तु एसे प्रभावशाली प्रमु नामकी 
महिमा को यथाथे न मानकर केवल अवाद्‌ ( बड़ाई मात्र ) 
सममतादहे बह पापी भगवन्नामापराधी हे । क्योकि एसा 
क्षाव रखने से भगवन्नाम में अविश्वाच प्रकट होताहैजो 
संशयात्मा विनश्यति" सिद्धान्तानुस्ार भत्मपतन का मूल 


॥ # { 
„++ 
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धे ) | दश-नामापराध 


कारण है। ५न अयं हि चातुमास्य याजिनः सुकृतं". तद्यथेह 
कर्मचितो लोक; क्षीयते तथामुत्रपुख्य चितो लोकः कीयते" इन 
दोनों श्रियो मे परस्पर विरोध होने से पद्ला वाक्य ्रथेवाद्‌ 4 
है परन्तु हरि नामभं तो एेखाहे दी नदीं भगवन्नामका माहात्म्य 
ओमदूभागवत में भली-भाति वित है । अजामिल का प्रसंग 
तो ओौर भी महत्व का है। यमदृतों ने भगवन्नाम स्मरण करने 
पर भी अजामिल को पापी ठहराकर यमपुरले जाने की ठनी। 
परन्तु भगवत्पाषदों ने उनकी अज्ञानता पर हंसकर कहा कि-~ 
यस्याक शर सवाय लाक: स्वापाति नन्तः 
स्वयं धमंमधमे वा नहि वेद यथा पशुः। ५ ॥ 
अहो कष्टं धमेदशामधमः स्पृशते सभाम्‌ 
 यत्रादर्डयस्वपापेषु दण्डो येधि यते व्रथा ।॥ २॥ 
| ( भाग० ६।२।२-५) 
अहो ! अत्यंत दुःख का विषय है कि धर्मराज के सभा- ` 
खद्‌ भी च्रधमकाञ्चाश्रय लेकर निरपराधीकोभी अपराधी ` 
उृराकर दण्ड का विधान करते हैँ । जिसकी गोद्‌ मे मत्थो 
रखकर प्रजा नि द्वन्द शोती हो वही स्वयं प शुवत्त्‌ धम--ऋवमं 
छथ भी नहीं सममते हँ तव प्रजा किसकी शरण जाय ! सुनो ! 
ठ त [नशो जन्मकोटयेहसामपि। ` 
व्याजहार विवशो नांम खस्त्यनं हरेः + 


९ भाग०्३।२19). प 


ठ पाववां अपराध, नाम महिमा-को भूठा सममना (८ ४५). 


इखके करोड़ों जन्मो के पापों का भली-भाति माजन 

हो गया, क्योकि इसने विवश होकरके भी परमकल्याणदायक 

भगवन्नाम का उच्चारण कियादहै। यदि कौ कि इस्नेतो 

अनन्त पाप किये हैं यह भला केवल भगवन्नाम लेनेमात्रसे 
केसे शद्ध हो सकता है उसका उत्तर यह है कं - 


सवे षामष्यघवतामिदमेब्‌ सुनिष्कृतम्‌। _ . 
नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्िषया मतिः 
~ न निष्ठतेरुदिते ब्रह्मादिभिः 
स्तथा बिश्चध्यत्यघवान्‌ व्रतादिभिः ॥ 
यथा हरनाम पदेरुदा.हते- 
स्तदुत्तमश्लोक गुणापलभक्म्‌ ॥ 
-( भाग० ६। २। १०११) 
समस्त पापिर्यो के लिये यदी एकमात्र पापो का नाशक 
प्रबल खाधन है) क्योकि भगवन्नाम लेने से पापियो की बुद्धि 
मी मगवत्परायख बन जाती है । वेद तत्त्वज्ञ महात्माच्मों ने 
निर्सीय करके यह कहा टै कि पापी मनुष्य त्रत-यज्ञ.तीथीदि 
करने से रेखा पवित्र नदीं होताः जेखा. कि भगवदूगुो का 
` उत्तम ज्ञान करने वाले श्रीहरि नाम से.पवित्रहो सकता हे)।' 
यदि को कि इसने तो प्रम, पत्रक भगवन्नाम उच्चारण नहीं 
भिया दै अपने पुत्रका ,साम, लिया दै तोभी यह्‌ पवित्र है 
कयोकि- ` 


ति _ _ 
| नज 
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( ४६ ) 


सांेतयं पारिहास्यं धा स्तोमं हेलनमेवबा । 
कणठ , नाम प्रहणमशेषाधहरं विदुः ॥ 
परते स्खलितो मग्नः संदष्टस्त्त राहत; । 
हरिरित्यवशेनाह प मान्नाहंति यातनाम्‌ ॥ 
( भाग ६।२। १४.१५) 
किसी का नाम लेते हए. हंसी उड़ात हए, किसी बात की 
पतिं करते हुए, किसी का अपमान करते हृए भी यदि भगव- 
न्नाम का उच्चारण होजायतो भो उको समस्त प्पोँका 
नाशक सममा गया है । गिरते पडते, मागे भूलने पर, को 
खग टूटने पर, सरपादि जन्तु काटने पर, अग्नि यादि से जलने 
अथवा स्वर आने पर किसी प्रकारसे+मार खाने पर, यदि 
कोड्‌ विवश होकरके भी भगवन्नाम का चच्चारस करता हे 
तो उसे यम यातना नहीं भोगनी पडती । 
` भगवत्पाषदों के षचनों से हारफर अन्त शं यमदृतों 

कोम टकी खानी पड़ी ओर अजामिल को यमपाशसे मुक्घकर 
चल दना पड़ा, यमपुरो मं जाकर यमराजा से समस्त वृत्तान्त 
निवेदन करने पर धमराजा ने भी कहा कि 


दताः रखुध्वमम शासनधवं- 


सटष माङ्गस्यङरं सुखावहम्‌ | 1 
स्मरन्त य राधचनाम निमलं- करः 


न तत्रयातरा भवतां सुखावहा ॥ ^ 


दैश-नामापराध 


- पाचवां पराध, नाम महिमा को भूटी घममना ( ४७ ) 
०००१ ^ १ 


एतानानेव लोकेऽस्मिन्पुसांधमेः परः स्मृतः । 
भक्तयोगो भगवति तन्नाम प्रहणादिभिः ॥ 
( भाग ६।३।२२) 
हे दूतो ! मेरा भटल सिद्धान्त सुनो ! जो मंगल निधान 
सखेदायक निमल भगवन्नाम का स्मरण करते टौ उनके पास 
भूलकर भौ मत जाना क्योकि बह यात्रा तुम्रं सुख देने बाली 
न होगी । संसार मे मनुष्यों के वास्ते यदी परमध्मं माना 
गया हे कि भगवन्नाम स्मरण कीर्तनादि क्षारा भगवान्‌ की 
भक्ति करना । अन्य शस्त्र रौर पुराणोमेंभीकहाहै- ` 
सट्रदुच्चारत॒ यन हरिरित्य्तरदयम्‌ 
बद्धःपरिकरस्तन मोक्ञायगमनं प्रति ॥ 
यस्य स्मृत्यां च नामोक्त्या तयां यज्ञ क्रियादिषु | 
यूनं सम्पूरतां याति सद्यावन्देतमच्युतम्‌ ॥ 
अवशेनापि यन्नाम्नि कीतिते सवपातकैः। 
पुमान्विगच्यते सदः सिहस्त्रस्तेश गेरि ॥ : 
( भाग० श्रीधरीटीका अजामिल्ोषाख्यान ) 
एक वार भी जिसने भगवान का श्रीहरि इस दो अक्र 
का नाम उच्चारण किया उखने मानो मोक्तपथ में चलने के 
लिये कमर क्यलीदै, पेखाद्दी सममना चाहिये । जिखके 
स्मरण चौर नामोच्चारण से तप-यज्ञादि क्रियाँ की न्यूनता 
पूरं हो जाती है उख अच्युत भगवान्‌ की मँ बन्दना करवा हू । 


(^ ४८६ ) दृशं-नामापरोष ` --- 
कमक्कककक ० " कककस श¬ > क ष 


विवश होकर के भी भगवान्‌ करा नामकीर्तैन करने पर खिहकी न 

गर्जना से जैसे हिरन भाग जातेदहै वैसे दी मनुष्य के मस्त `. ५ 

पापनष्टदहोज्ञातिहै। यथाथ बाततो यदहदटै कि- | 
हरे नाम्निश्च या शक्तिः पाप निहेरणे दविज । 
तोबरकत्‌' समर्थो न पातकं पातकी जनः ॥ 

 ( गरुडपुरास ८ । १५) 


भ्व क ४ 4 कके 
॥ 1 [२ 
१ > ६. ~क" 


पाप नष्ट करने की महान्‌ शक्ति जितनी भगवन्नाममे दहै 
उतना पाप करने का सामथ्यंतो पापी मनुष्यमेदहेदह्ीनदहीं,?. 
तभी तो कहा .है--. ` 
मन्त्र महामसि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुंक भालके ॥ 
एेखे प्रबल प्रतापी नाम का उच्चारण करनेसे गज 
गखिकां, यवन अजामिल शौर बड़े बडेपापीभीतर ग्येहं। 
फिर भी उखकी महिमा को यथाथ न सममकर बड़ाई मत्र ` 
खमना अवश्य दही घोर पापरहै। याद्‌ कहोकि इतनाप्रवाप 
रहते हुये भी खभी नाम जापको को शुद्ध मौर सुखी क्योनदीं + 
द्खत ट १ उसका उत्तर यह्‌ ह किं नाम रटत हूये भी नमा- 4 
परार्घोसे न बचने.के कारण-उनका नामं डप अपराध माजन ` 4 
करने में ही लग जाता है जव तब णक अपराध का माजन 3 
करते ह तव तक दूखरा अपराध हो जाता है तव फिर नामं 4 
जप के माजेन मे लग जाता है इच ` प्रकार उन्हे यथाथ 
नाभ जप का भानन्द्‌ चर प्रभाव - नहीं मिलता । इषलिये 


हो खकता है खच दहीदहै- ` "` | 
राम नाम सव कोई रटे, रग ट ङकर श्रं चोर । 
ध्रव प्रहलाद तरि गये, सो रटना कषक आर्‌ ॥ 
ताम से विश्वास दही सवे प्रधान है। “कौनिड चिद्धि 
कि बिनु विश्वासु यह्‌ अटल सिद्धान्त दै । श्रथवाद मानने 
पर अविश्वास की जड़ पक्की जम जाती है ओ्रीर विश्वा दीन 
मनुष्य नष्ट हो जाता दै इसलिये प्रत्येक भक्तो को दख भगवः 
दाज्ञाका खदा स्मरण रखना चाहिये। ¦ 
अज्ञरचाभ्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 


चापकल्लाकान परा नुस पशयात्सन्‌ः 
( गीता० ४} ‰ ) 


नाम राम का कल्पतरु, कलि कल्याण नवरात्र 
जो सुमिरत भया भगत, त॒लसौ तलसोद स ॥ 
तुलमी' सीतानाथ का, दृद राखहु विश्वास । 
कवं बिगरत ना सुने, राप्रचन्दर के दसि ॥ 
कृपश देह पिय प्रयो, विन्‌ साधं सिधि होई 
तलको" सुमिरत राम के जोह कीजे शुम होई ॥ , 
इति श्रीदशनामापराधे अर्थवाद कल्पनां वणन 
नाम पचम अपराधः।॥*॥ 


नामापराध से बचकर नाम ज्ञप करने पर ही यथाथं सुका 


# ¬ 
॥ "= ~ ४४, 
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2 बहा अपराध € 


भ नाम के बल पर पाप करना # 


ि 


08 ४ १ - ॥ ) न्क ज 
। 
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मल - नाम्नो बलाचस्य हि पपबुद्वि  _ । 
नं विद्यते तस्य॒ यमेहिशद्धिः । | 
| 


जे नर नाम प्रताप बल, करत दोष नित आ्राप। 

चजलेप हं जायं ते, श्रमिट सुदृष्कर पाप ॥ 

सवं धमेबहिभू तः सवेपाप्रतस्तथा । 

च्यते नात्र सन्देहो तिष्णोर्नामारुकोतेनात्‌ ॥ 
(क. ( वेशम्पायन्‌ संहिता ) 

परदाररतःवांऽपि परापकृतिकारकः । ` ` 

संशद्रो शक्तिमाप्नोति हरनामानुकीतंनात्‌ ॥ 
( मत्स्य पुराण } 
महापापो को करने 


 ' समस्त धर्मो से रदित चनौर सभी 
बाला भी भगवन्नाम संङीतेन से पापमुक्त होजाता ह । परना- 
प्या मे आसक्त शौर पराई हानि करने वाला पापीमी श्री 
हरिनाम संकीतेन से परम शुद्ध होकर सक्ति ्रतकर लेवा है" 
¢ मका इषेषादही विलक्ञृप प्रभाव है तभी तो | पियो 
को नभय करते हष शास्त्र कहतेहे कि स ८ 


हे 


छठ! अपराध-नामं के बले पर पपकरना (५१) 
पापानलस्य दीपस्य मा इन्त मय॑ नराः । 
गोबिन्दनाम मेषोधेनेश्यते नीर बिन्दुभिः ॥ 


( गरुदपुराण ) 
हे मनुष्यो ! प्रचंड पापोकी ददहकती हुड उवालाश्रों को 


देखकर भय मत करो, भगवन्नाम के संतापदारी मेघ श्रपनी 
लधाराश्रों से अवश्य ही उन्हें ठंडी करद्गे। 
भगवन्नामकापणेसा ही विलक्ञण प्रभाव है परन्तु उका 
उपयोग पापो को नष्ट करके भगवत्परेम बहुनेमें ही होना चा- 
हिये । यद्यपि धन समस्त चार्थिक पीडाश्नों को नाश करने 
बाला है परन्तु उसका दुरुपयोग करने पर मनुष्य आर भी 
संकटो में फैसता ३ । जबतक विशेष धनं रहता है तबतक धन 
देकर अपराधमुक्त होता है परन्तु फिर भौ अपराध करने पर 
उपार्जित धन भी अपराधो सेचछटनेमें ही व्यय होजाता है । 
अ जकल अधिकतर धनी मौर जमीनदार जरा-जरासी बत 
पर मगा करके कहते है कि “क्या दहै हमासा खेत रीर गहने 
विक जाय तो विक जाय परन्तु उसको तो कीं का रहने 
दु"ग ।› श्रन्त में मामला वदृता है श्चौर निरथक धन म्यय 
करना पडता है । ठेसे-रेसे दो चार रामले होजाने पर हाथी 
घोड़ा, पालकी श्चौर मोटर पर चलने बले बाबू सराहवों को 
| पैदल पौव घसीटना पड़ता है । फिर श्रपने, क्रिये पर पश्चाताप ` 
होता है परन्तु बाजी हाथ नदीं लगती | यदी बात यां भौ 
 सममना चाद्ये, भगवन्नाम भक्ता का पारमाथिक धनदे 


( ४२ ) | दश.नामापराध 
न क 4 0 


सका उपाजन करने बाले जापको को श्रे जरासखा भूटबोले 
थवा चोरी, हिखा, व्यभिचार आदि पाप क्रिया तो क्या र 
ह्या १ एकवार भगवान्‌ का नाम लेलेगे सव नाश हो जायगा। ~ 


रेखा विचार भूलकर भी न रखना चाये, क्योकि एेखा करने _ 


से भगवन्नाम जेखा अन्मोल रत्न पाप उपाजन करनेमेद्ी 
स्च हो जायगा । द्वा का.उपयोग रोग नाश करनेके लिये 
होता है, परन्तु जो लोगरोग बढाने केलिये दवा खाते 
उनको सिवा मरने के रौर कुं भी दाथ नीं लगता । उसी 
रकार नामके प्रतापसे पापीसे पापीमभी परमपदको प्राप्न 
हो जातेहं परन्तु जो लोग जान बृकर भगवन्नाम को दुहाई 
देकर पाप करने में प्रवृत्त होतेह उनका कीं निस्तार नष्टं 
होता । पहले के सख्त, प्रारच्ध योर अनज्ञतावश किये क्रिय- 
मास्‌ पाप भी भगवन्नामलेनेसे निस्संदेह नष्टो जतेरहै, 
परन्तु इसका अथे यह्‌ नहीं है करि भगवन्नाम जापकों को 
पाप करने कीद्ृूट मिल जातीदहे। हम दवा भी खतेरहेगे. 
आर कुप्य भी करते रहेगे तो स्वयं धन्वन्तर भगवान्‌ श्यी 
ह्म रोग अत्त्मकर्‌ सकगे उसी पकार हम नाम मी जपते 
र्हंगे रौर पापमी करतेरहेगेतो स्वयं यमराज भी हमें शुद्ध 
न कर सके । पसे पापी नामानुरागी नहीं हैँ परन्तु नाम 
महिमा का दुरुपयोग कर भगवन्नाम की अपरिमित शक्ति कौ 


व्यथ म्‌ नष्ट कर देनेवाले दुरत्मादहे। पेसेलोगोंको देखकर ~ 


द्खरे लोग भी देखिये | अमुक भक्त की लीला ? देखिये अमुक ` | ५ 


ह अपराध), नामके बलपरपापकरना - (५३) 


ङीतनकार का पापः कष्टकर भगवन्नाम के प्रति अश्रद्धा प्रकट 
करने लगते हे । फलतः अनन्य नामानुरागी सच्चे सन्तो को 
भी उसी पाखडी का चरित्र सुनाकर लोग पमान कर बैठते 
है। अरे क्या रखादहै भगवन्नाम में! अमुक मनुष्य इतने 
दिनों से भजन करता हे अभी तक पाप करना नषटीं छटा" एेखा 
कहकर भगवन्नाम की उपेक्ता थवा निन्दा. करने लगते हें । 
तो कितने लोग ज्ञान ध्रोर कमं की दुद्ादे देते हये श्रीहरि नाम 
को गौस अथवा मन्द्‌ साधन बतलाकृर जनता को भगवन्नाम 
लप से विमुख अथवा अश्रद्धालु बना देते । यदि हम इन 


छपराधों से बचकर नामकीतन करं तो भगवन्नामतो क्या 


खयका -अामासख मानत्र भी हमारे कल्याण साधन के लिये 
प्याप्रदे- 
प्राद्यचन्तः करणङ्ुहर हन्ठयन्नाममानाः- 
रामासोऽपि क्तयपति महापातक ष्वान्तराशिम्‌ ॥ 
{ हरिभक्तिरसामृत सिधु ) 
आचर्य है कि ~ जिसके नामल्पी सूयं का आाभाख भी 
न्त.करणख के श्रनन्त महापाप रूपी अन्धकार को राशियों 
कौ नष्ट कर्देतादै। 
देवाच्छुकर शावकेन निहता म्लेच्छो जराजजंरो 
हरामण हतास्म भूमपतता जल्पस्तचु त्यक्तान्‌ । 
तोरशो गोाष्पदमिव माणे महोनाम्नः प्रभावास्एुनः 
` चित्रं यदि रामनामरतिकस्ते यान्ति रामस्पदम्‌ \ 
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ग्ण 


( .४ ) .'' ` दश-नामौषरधि ` ` ` 
कक्कालः 


 संथोगवश एक वदे मुखलमान को सुर के बच्चन 
गदे में ढकेलं दिया उस समय परथ्वी पर गिरते हए रामं 
ने म॒मे मारा” कहकर उसने श्रपना देहं छोड दिया । बहभी 
भगवन्नाम के प्रभाव से भवसागर को गोपद के खमानतर | 


गया, फिर यदि -कोड प्रेमपूवेक भगवन्नाम स्मरण कर भगव 
दाम मे चला जाय तो क्या आश्चयं टै ? 
भअवं कुभाव अनस यालस हँ । नाम जपत मंगल दिशि दशर्ह॥ 
इस श्लोक मे “्यमैर्हिश्युद्धिन विद्यते बहुवचन का 
प्रयोगं 2, उसका तात्पयं थह है कि जेसे कुपथ्य करने वाले 
मनमुखी रोगी को संखार भरके वैद्य, डाक्टर, हकीम रोगसुक्तं 
स्वस्थ नदीं वना सकते, वैसे दी नाम के बल पर पाप 
करने बाले नामापराधी को अनन्तकोटि ब्रह्मार्ड के यमराजा 
एकन्न मिलकर शुद्ध करना चाद तो भी शुद्ध नहीं हो खकता । 
इखलिये एेसे महापराध से सवेदा बचना चाहिए । भगवन्ना- 
मापराध, भगवदपराधसे भी वढकर है नौर एक. भगवन्ना- 
मापराधी समस्त च्रपराधियो कारशिरोमसिहै। यदी कारण 
है कि भगवन्नाम केबल पर पाप करने वले को शुद्ध करने 
का.यथाथे साधन यमराजा्थांके पासमभीनदींहै। 
कादि कोड यह्‌ शंका करे कि “जब अनन्त कोटि ब्रह्मार्ड 
र यमराजागणमभी भगवन्नामापरगधीको शुद्ध नहीं कर सकते 
4. उसके उद्धार काकोई मागं हही नदीं ? इसका उत्तर 
यष्ट दै कि नाम महिमा सुनकर जो भगवन्नाम काच्ाश्रयलेवा 


हठा चपराध) नाम के बल परपपकरना (५५) 
ऋ परि 


ह उधके पाप तो स्वयं नष्ट होजाते है, उन्हे कोई प्रया भी 
मं करना पड़ता, सूर्योदय होते ही च्न्धकार का नष्ट होजानां 

स्वाभाविक है परन्तु जो उल्लू को भांति सूयं के उदेयं होने पर 
भीचधेरादही दृढा करते हे उन्हें श्रधकार मुक्तं कौन कर 
सकता हे १ वेसे ही भगवन्नाम रूपी सूयं के रहते हए भी- 

नाममाहास्म्यं ज्ञात्वां तत्वलात्‌ हि निश्चये यस्यपाप- 
द्धिनतुप्रमादतः तस्य साकतान्नामापराधिनः सर्वाधयभूतपरम 

मगल मगवन्नातवय तविनद्ृत्य नदष विषयषु फलु 
रनपमेयपापिनो यमेहिशुद्धन विद्ते 
( नामापराध भाष्य) 

नाम महात्म्य जानकर प्रमादसे नहीं परन्तु नामके बल 
से ज्ञो पाप करता है उख घात्तात्‌ नामापराधी की, समस्त जगत 
के ्आश्रयभूत परम मंगल भगवन्नाम लेकर निष्ट पाप करने 
वाल्ञे अनुपमेय ( बेजोड ) पापी की अनन्त यमराजाच्ों दासय 
भी शुद्धि नदीं दो खकती' यदि एेखा पापी अपने पापों का पश्चा 
| ताप करता हृच्रा शुद्ध होना चाहे तो- 

श्रीरामनामस्मरणरहितेनानुण्ठित कमांध पायस्य चिर. 
कालपाध्यत्वात्‌ विध्नवाहुल्यान्नाम्नः सापेक्तितत्वाच्चा- 
चिद; मगवन्नामनव्यतिारक्तः साषनन्तरः शुदन भवबत्‌। 
यथागुर्वापराधिनं तत्छपां बिना ॥ न 
(जामापराष भाष्य) 


#॥ कन > 


(५६) `: दश-नामापराध 


श्रीरामनाम स्मरण्त त्रिना कमज्ञेन-याग भक्ति श्राह ॑ 
चिरकाल मे सिद्ध होने बाले, विध्न की बहुलता वाले, ओर | 4 
नाम के ्भरय विना फल देने में असमथ चनन साधनो द्वार ` 
सणवन्नाम को होड. कर भगवन्न'मापराधी कदापि शुद्ध नी 
हो खकता । जेसे गुरं का अपराध क्ररने बाला श्रीगुरु क्रपासि ` 
हो शद्ध होता है .वैसे भगवन्नामापराधी भी भगवन्नाम का 
मतं होकर स्मरण करने पर भगवन्नामको दयास ही शृढ ~ 
हो सक्ता है । यमराज्ञा ओर साधनान्तर उस शुद्ध करना 4 
चाहं तो करोड़ों कल्प पयेन्त अनन्त उपायौ के करनेपरभी 
शद्ध नहीं कर सकते केवल भगवन्नाम ही उमे शुद्ध कर सकता 
हे, भगवन्नाम से श्रेष्ठ जब संसारमें कोडदहै ही नदीं छर खज 
अगवन्नामक्ीक्रपासेरही अपना भला मनात ह तब भगव 
न्नामापराधी की भगवन्नाम विना ओर कोन र्ता कर खकता 
है ? इसलिये एेसे पापियों को भौ सवं सुहृद भगवन्नाम छे 
शरण जाकर अपना उद्धार करना चादिये, स्मरण रहे-भगव- 
न्नामपपोंसे ्डाकर्‌ भगवत्प्रेम प्रदान करतादहै जो अगव- | 
साति का एकमात्र साधन दहै, उसे सांसारिके विषय भोगोँमें. 
लगाकर चपना जीवन न्न करना चाहिये । नामजप कै बल 
पर पाप करने बाले नामानुरागी नहीं परन्तु पापानुरागी ही 


है, “नते. विष्णणुप्रखादस्य भाजनाः दाम्भिकाः जना” देखे 
पापी पाखंडो जीव भगवत्करृपाके पात्र कमो नहीं हो सकते । 


` इति दशनाभापराधे षष्ठम अपराधः॥ ६ ॥ 


+ 


त 


ॐ) | ध (@ । 
29 सातवां अपराध 
+ समान्य धमो के समान भगवन्नाम समना # 
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धभवरतत्याग हृतादि सवे शुभ क्रिया सम्यमपि प्रमादः। 
घमं -व्रत-त्याग- यज्ञादि शुभ क्रियाश्नों की माति भगव- 
ननाम जप भी एक कमं है, उसमें कुह विरोषता नहीं है, एेखा 
भाव रखने वाला भगवन्नामापराधी है । समस्त शुभ क्रियाश्रों 
के कतीश्नों से भगवद्‌भक्त परम श्रेष्ठ है, यह्‌ बात खमस्त शास्त्र 
कारोने एक स्वरसेस्वीकार कीरै, फिर भी भगवन्नाम जप 
को अन्यसाधनों का समकन्ञ मानना कितनी भारी भूल दै! 
सूयं को भला खद्योत ( जुगनू ) की उपमा कैसे दी जा सक्ती 
ह १ जसे धर्वेश्वर प्रमु की समानता कोद नदं कर खकता वैसे 
ही भगवन्नाम-धाम-रूप रीर लीला की कोष खमानता नद्यं 
कर सकता । इसीलिये तो श्रुति कती दै- 
न तस्य प्रतिभा श्रभ्ति यस्यनाम महयशः। 
( श्वेता० £ । १६ ) 
परपानन परं किञ्चित्सा काष्टा परा गतिः | 
( करे १।३।११) 
मजिखके नाम की अनन्त महिमा भौर यश है उख परमे 


( ४५८ ) [, ११... दश-नामापराध 


श्वर की घमानता छोड नटीं कर सकता है। परम पुरुष परमा- 4 
त्मा ते पर को$ नहीं दै बही देयं गी सीमा शरीर परमगति 
ह इन वेद वाक्ष्यो क्षारा सगवन्नाम क महिमा सुनतेश्चीर 
सममते हए भी भगवन्नाम की श्नन्य साधनों के साथ तुलना ` 
करना अवश्य ही अपराध है । गीता्ममी- 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन चञ्यया । 
शक्य एवं विधोदरषटु दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
भक्त्या तनन्ययाशक्य ्रहमेवं मिधोऽजु न । 
ज्ञातं द्रष्टु च ठत्तवेन प्रवेष्टु च परतप ॥ 
( मीता० ११। ५३-५४ ) 
हे अजुन ! वेद-तप-दान ओर यज्ञादि कर्मं दवाराभी 
म इख प्रकार नष्टं दीख खकता जिख प्रकार की तुमने मुमको 
रेखा ह । हे परंतप ! केवल भक्तिद्वारा दी मुमको इस प्रकार 
देखना जानना अर प्रेम द्वारा ही सममे प्रवेश करना संमन् 
दे । श्रीमदूमागवतमें भी- ~ | 
न साधयति मां योगो न सांख्यं घमं उद्भव । 
न स्वाध्याय तपस्त्यायो यथा भक्तिममोजिता ॥ 
( भाग० ११। १४ । २०) 
जिल प्रकार मरी भक्ति मुमे टृदृतया वश करतीदहै उख 
प्रकार योग-ज्ञान-धम-स्वाध्याय-तपश्चौर त्याग मुमको वशः 4 
नष कर सकते | ` 


्, 
॥ 
ध 
(4 #1 
ह * च ॥ 
\ 


` ७वां्पराध-म न्यधर्मोकेसमानं भगवन्नाम सममना। ४६) 
कृष्णभक्तिः करभ ट्‌ा\्य वरेषु च वरं वरम्‌ | 
शरेष्ठा पञ्चविधाुक्तं हेरिभक्तिर्गरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वादपि देवत्वादिन्दरत्वादमरादपि । 
अमृतात्‌ सिद्धिलामाच्च हरिदास्यं सुदृलंभम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवेवतं, कू° ६७ | ८-६ } 
भगवद्भक्ति ओर भगवहास्यता समस्त वरदानों में 
रेष्ठ वरदान हे, पाचों प्रकार की सुक्तियोंसे भगवद्मक्तिदही 
परम श्रेष्ठ है । ब्रह्मत्व, देवत्व.इन्द्रत्व-अमरत्व अभृत अर 
सिद्धिलाभ से मी भगवान्‌ की दास्यता दुलभ है। सच्चे भग- 
बूभक्त तो भुक्ति मुक्ति की परवाह भी नदी रखते । मुक्तितो ` 
उनके चरो पर लोटती रहती हे । 
यदि मवति बुङ्ृन्दे भक्तिरानन्द सन्धा ` 
वि लुठति चरणाग्रं मोक्साम्राज्य ल्च्मीः।॥ ` 
उपनिषद्‌ भी प्रीषणा करते हँ कि- 
सर्वोपायान्‌ परित्यज्य भक्तिमाश्रय, भक्तिनिष्ठोमव। 
राम चरित मानस भी- | 
लाते बेगि द्रव म भाई । सोमम भक्ति भक्त सुखदाई ॥ 
सो स्वतंत्र श्रवलंवन आना । तेहि श्राधान ज्ञान विज्ञाना॥ 
वह्‌ भक्तं तं मग्रहणादिभिःः श्रवणं कीतेनं विष्णोः" 
द्रा दही होती हे साल भगवन्नामस श्त अथा सखमान 
दूखरा कोड साधन नहीं है। | 


क ^ "णीयो ` जा रीरि क 


` नाम लियो तिन्ह सब लियो, सकल शास्त्र को भेद । 


( ६ ) दशननाभापराथ 


दरिमक्तिमहादेव्याः सर्वा क्स्यादिषिद्धयः । 
इक्तयश्चाद्ुतास्तस्याश्वेटिक्ा वददुत्रत* , | 4 
॥  -नारद पचरत्र 
महाशक्तमान्‌ भगवद्भक्ति की एक्त-सुकत रौर समस्त 
अद्‌भुत सिद्धियां दासो हे । उसके इशारे पर नाचने बाली दं 
इसीलिए तो शास्त्र मुक्तकट से कहते है ~ 
यस्यभक्ति मंगवति हरो निःश्रेयसेश्वरे । 
विक्रीडितोऽगृताम्भाधो िनषद्र ; बातकादकः ॥ 
( भाग० ६ । १२। २२) 
| जिसक्रो परम कल्याण के स्वामी श्रीहार के चरसोंमें 
परमश्रीति हे उन आनन्द समुद्र में गोते लगाने वालो को इद्र 
संसारिक सुख के मेले गडहों म केसे आनन्द मिल सकता हे { 
दमर्थात्‌ वेतो प्रभु भजनमंदही सग्न रहते रं । 


+ चै 
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न नामसदश ज्ञानन नाम सखटश व्रतम्‌ | 

ननाम सदृशं ध्यानं न नाप सदृशं फलम्‌ ॥ 
न नाम सदशस्त्यागो न नाम सच्शःशमः । 
न नाम सदशं पण्यंननाम सदशो गतिः।॥ 


विनानाम नरकन्ह गय, पाह्पह चारयां बद 
दति श्रीदशनामापरपे सप्रम सपराधः ।५॥ 


रद आटबां अपराध टू, 
# शदवाहीन भुल फो नामोपदेश करना # 


क ५ \/ ^ 


सृल-अश्रदधाने विभुखेप्यभृएवति, 
यश्चोपदेशः शिवनामापराधः ॥ 

अश्रद्धालु, भगवद्विमुखो ओ्रीर सुनना न चाहते द्यं ठेसे 
पामर जीवोको भी नाम की महिमा सुनाना कल्याण स्वरूप 
भगवन्नाम का अपराधे । 

यदि कोड शङ्का करे कि उपदेश के विना जीवको कैसे 
मगवन्नाममें प्रीति होगी? क्योकि जने विनु होय नहि प्रीती 
यद सिद्धान्त है, ओौर विना भगवत्प्रीति के जीव का कल्याख 
केसे होगा ? उसका उत्तर यह दै कि अश्रद्धालु भी यदि भगव- 
दविर न हो अथात्‌ नास्तिक नदो उसको भगवत्प्रेम भली 
भाति ट्‌ होजाय इसलिये उपदेश देना भनुचित नदीं है । ची 
प्रकार भगवद्रिमुख भी यदि चापके वचनो में विश्वा रखता 
द श्रद्धाहीन नद्यं है तो उसको भी उपदेश देकर भगवन्नाम में 
एकनिष्ठ बनाने में कोई च्नापत्ति नदीं है । परन्तु जो भगद्विमुख 
दै, श्रद्धालु है चौर चापका उपदेश सुनना भी नदीं चाहता 
रसको धन, जमीन. यश अथवा प्रतिष्ठा चादि किसी 
सांसारिक वस्तु के लोभ में फंखकर निरथक उपदेश देना अवश्य 


(८). दश-नामापराध ` 


ही भगवन्न मापराध है । क्योकि हमारा थह कतन्य हमें स्वयं. 


भगवन्नाम की श्रदधासे हीन नास्तिकं अथवा पाखंडी सिद्ध 
करता है । कितने लोग अपना नाम उपदेशक श्रेणी मे गिनानि 


के लिये रौर जगत की भटी मान बड़ के लिये निरन्तर णखा ` 
अपराध करते र्ते है, जनता की मनोन्रत्ति्यो को सममते हए 


भी कितने अपनी विद्रता ह्ांटने कै लिये प्लेटफामं पर खड 


हो-होकर उपदेश देते फिरते है । कितने कीतेनकार पेषोके 


लोभ से दुव्येखनी दुराचारी श्रौर भगवदू विमुखो के खामने 
उनके डरे यौर घर जाकर उनकी इच्छा न. रहने परभी 
 कीतेन करके भरन्त में उनसे श्रन्न-वस्त्र-धन च्रादि मांगते हे । 
शुद्ध सात्विक संकीतेन उन्हें पसंद न माने पर नानाप्रकार के 


राग रागिरी श्रौर मजाकिथा वातो द्रारा उनके मनोस्जनकी : 


चेष्टा करते है । अधिकांश कथांकार्यो में भी प्रायः यह दुगुण 
पायाज्ातादहै, हमनेतो गांव बार्लोकी इच्छा न रहने षर 
ओर लाख मना करते रहने पर भी गले पड़्कर क्था प्रारंभ 
करते भागवती पंडितो को कई जगह देखा दहै । ल्लोग रेते 
कथक्केड्‌ शरीर कीतनियों से उव गयेहै फिरभी बे उनका 
पिण्ड नहीं छोड़ते, क्या भगवद्भक्ति का तिरस्कार कराने मे 


दनलोगोंकाकमहाथदहै!? फिर भी धार्मिक पुरषं च्नको 


भानना पूजना छोड देते हं तो उन्हे श्रश्रदधालु ठद्रति है। 
रत्येकं नामानुरागी को पेसे अपराध यौर अपराधियों त बच 
कर श्रात्मकल्यास्‌ साधना चाहिए । ` 


- ५ छठवां अ्रपराध) शरद्धाहीन विदु कोनामोपदेशकरना ( 8३ ) 
अभद्धालुभां का संसग श्रद्धावान्‌ पुरुषी श्रद्धाभी 


से बातत मानेगा तो नहीं परन्तु भक्तकी बातों का तकवाद तै 
, खंडन कर भोलेभाले भावुकं भक्त के हृदय में भी अश्रद्धा चौर 
ना प्रकार की शंकां का बीजारोपण कर देगा । इसीलिए 
शस्त्रम कटार कि- (9 
येषां रामप्रियोनास्ति रमेन्यूनसखर दशिनाम्‌ । 
द्रष्टव्यं न युखं तेषां संगतिस्तु इतस्तराम्‌ ॥ 
| ( बाल्मीीय } 
(जिसको भगवान्‌ श्रीराम प्रिय नद्यं है चौर जो भग- 
वान्‌ राम मं न्युनता दिखाते है, उन पापियौँका तो मु मी 
न देखना चादिए फिर संगति कीतोवातदी दृरदै'. 
संसार ताप शान्त्यथं महाविश्वास पूवम्‌ । ` 
्रतिन्रल जनावासो दावाग्निमिव संत्यजेत्‌ ॥ 
( वृ ब्र ० सं* ४। १०। ६७ ) 
संघार काताप नष्ट करने के लिए मदाविश्वाख पूर्वक 
भगवान्‌ का भजन करते हुए प्रतिकूल ( विमुख ) मनुष्यो का 
संग दावाग्नि की भाति परित्याग करना चाष्िए । भगवत्‌वि 
मुख को कितना भी उपदेश दीजिए वहु कभीन सुधरेगा, 
कविकुल तिलक गोस्वामी जी ने ठीक ददी का दै- 


>+ ( ^) ॥ ॥ 


प्क क न पिम 


नष्ट कर देता है । उसको उपदेश देने पर बह श्रद्धाह्ीन होने ` 


वायश्च पा्लिय अति अनुराग । होहि निरामिष कहं डि कागा॥ 


| 


( ६8 ) शेति ' /  ' ^“ - 
9. 9 ~ 


"दाक क 


खल करहि भल पाई सुसंगू । मिट न मलिन स्वभाव अभंगू।॥ ` 4 
किसी कवि तेभी कहा दै कि-- # 
साकट तो सुधरे नहीं सौ सधुनके संग । 
 अजडबोयोगंगमे,तोयतंगका तग ॥. 
` दागनकटै नील को, सौ मन साबुन धोय। , .+ 
कोटिन जतन प्रबोधिये, कांगां षन ह्य ॥ 
अगर रेसे धम को यदि कोई कृपालु कृपा. करके उष+ 
देश सुनाने को जायतोभो- क - 
कथा सुन नहिं -कोरतन, बक आपनी बाई । 
पापी मानुष परशराम, ्रौवे के उठिजाई ॥ 
उपनिषद्‌ भी ज्ञा देते हं कि- 
` नांस्तिकाय कृतघ्नाय दुराचार रतायवे | 
मद्धक्ति विपुखायापि शास््रगतषु मृद्यत ॥ 
गुरुभक्त विहीनाय न दातव्य कदाचन । 

- मुक्तकोपनिषद्‌ ४5 
श्रीमद्‌भागवत मे भी~ . | | 
. नेतखयां दाम्मिकाय नास्तिकाय शठाय च। 

अशु्रुषारभक्ताय दुविनीताय दोयताम्‌ । ` 
| ( भा०११। २६1३०) 


५ 0.4, ऋ 
/ 3 भ | ५ 
 ज्रठवों पराच, शरद्धादीन बिभुलोको नामोपदेशकरना( ६५ ) 
4 पीता ¦, +. 4.4. 1.5 
` ददं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुभ्रषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यश्रयति ॥ 
क (१ 8) 
नास्तिक, कृतध्न, दुराचारी, भक्तिविभुल, शास्त्र े 
बितर्डावाद मे फंसे हये चौर गुरुद्रोही को यह उपदेश न देना । 
दाभिक-शठट-नास्तिक-मेवा न करने वाले-अभिमानी चौर अभक्त 
को यह न सुनना । जो तपस्या के कष्ट नहीं सह सकता अभक्त 
सेवा करने में प्रमाद करते बाले एवं मुमसे दवष रखने बालो 
को यह ज्ञान मत कना ।› इस प्रकार प्रत्येक धमेशास्त्र अश्र- 
द्वालु को उपदेश करने का निषेध करके भगवद्भक्त को प्रभु 
महिमा सुनाने का महत्व प्रतिपादन करते है- 
य॒ एङ्कन्मममक्तषु संददघयस्सुपुष्कलम्‌ । 
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मनः। 
एतेदपि विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च । 
साधवे शुचये त्र. याद्धक्तिस्यांच्चुदर योषिताम्‌ ॥ 
( भाग ११। २६ । २६-३१ ) 
जो यह्‌ मेरे भक्ताको सुन्दर ज्ञान भली-भाति प्रदान 
करता है उघ भगवत्तरवदाति। भक्तको म स्वयं अपना आत्म 
मान कर देता हूं । इन दोर्षोसे रहित मेरे प्रिय मोर्‌ बह्मण्थ 
पवित्र साधु को भले वेस्त्रीयाशुद्रहीहोंजो उपदेशकरतादै 
वह्‌ भक्तिमान्‌ होतादै। ध 


( ६६ )  दश-नामापरध 


यम॑ परम गुद्य मद्धक्तेस्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिःमे भ्रियडृत्तमः 


भवितान चम तस्मादन्य प्रियतरा श्वे । | 
५ ( गीता १5 । ६८ । ६६ ) 


जो यह परम गुप्र रहस्य मेरे भक्तो को सुनाता हे वह्‌ 
मेस परमभक्ति प्राप्न कर मुमसे निःसंदेह मिलता है । उससे ्‌ 
बदकर मेरा प्रियतम दूखरा कोई मनुष्य न दै भौर न हमा ६। 8 
 . इसलिये प्रत्येक नामानुरागी संतो का परम कतन्य होना ". 
चाहिये कि यह भगवन्नाम का माहात्म्य भगवद्‌ भक्तौ कोषही | 
सनावें । श्रद्धादीन विप्रुखो को सुनाकर भगवन्नामापराध का 
पापनकरे। 


रति भीदशनामापराध, श्रद्धाहान िञ्ुख् जनाय 
नामापदेश बशन नाम्‌ अष्टम अपराधः ८ ॥ 


+ नवृ अपराध € ए 
„< ताममहिमा सुनकर भी श्रद्धाहीन रहना # 


मूल -भरतवापि नाम माहात्म्यं यः प्रोति रहितोऽधमः । 
 भ्नाम के माहात्म्य को सुनकर भी नाम मं अनन्य प्रीति 
न करते वाल्ला अधम नामापराधी दै।' शास्त कहते दै-- 
य-ये श्रयोगास्तनत्रेषु रैसतैत्साभ्यते फलम्‌ । 
तत्प्वं सिध्यति विप्रं रामनामस्य कीतेनात्‌ ॥ ` 
जगस्तैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभि रक्तम्‌ । 
य; करट धारयेत्तस्य करस्थाः सवेसिद्धयः ॥ 
पातालभृतलन्योम चारिणच्छग्मकारिणः । 
 नद्रमभिशक्तास्ते रामनाम्नाभिरतितम्‌ ॥ 
| -रामरन्तास्तोत्र ) 
"तन्त्रशास्त्र मे जिन-जिन प्रयोगो का उल्लेख है ओरौ 
उनसे जो जो फल मिलता है वदु सव कु ्रीरामनामसंकीतन से 
च्ननायाखदही प्राप द्योता दै।' जगत्‌ को जीतने वाला एकमात्र 
महा्मत्र श्रीरामनाम से रकित कवच जो कोई कण्ठ मे धारण 
 , करता है उघक्षो खमस्त सिद्धियां हस्तगत ही जाती हँ । पाताल 
प्रथिवी श्नौर आकाशा मँ रहने बाले कोई भी गुप्रचारी दुष्ट ज्ञीब | 


| * # 
१ । । 
4 प 1 ( 
॥ । | । 
॥ "न क क कर छ ककड वक ~ = पाक क इ दर ए एतु € 


( ६८). .. „+ , + दशनामाषराध,.. 


श्रीरामनाम से रकित मनुष्य को टेढ़ी नजरसे देखने में भी खम्थं 
नटीं है । इख प्रकार नाम महिमा का श्रवण करकेभीजो 
खसे विश्वाख नीं करता, नामका भ्रमी नां .. बनता वह 
वश्य दही हतभागी है । खन्तोंनेकदादटैकि- 
रहे न जल भरपूर, राम सुयश सुनि रावरो । 
तिन भंखिन में पूर, भरि-भरि मूंदी मेलिये । 

 . ` द्रव न सलिल सनेह, तुलसी" सुनि रघुवीर यश । : 
ते नयना जनि देह, रामकरहू वरु अआंधरो ॥` 
॥ वः -दोदाबली ^ 

` दरिजश स॒नके नेन जो, श्वे नभरिमरि वारि। ~ 


"परसा! मू दी धूर को, तिन अखन मं डारि ॥ ए 

। -श्रीपरशुरामदेवजी ^ 
तदश्मसारं हदयं बतेदं यद्गृद्यमाये हं रिनामधेयेः। 4 
न विक्रियेताथ यदाविकारो नेत्रेजलं गात्रुहेषृहषः॥ 


( भागर।३। २४) 
वह्‌ हृद्य पत्थर के सारभूत वज्र सा कटोर सममःना 
चाद्ये, जो श्रीहरिनाम.लेते हृएप्रम से विकल नहीं हो जाता 
याल मे भासु नीं भर देता, ओर शरीर में रोमांच नीं 
करता | सच्चे भक्तं तो - 
नो भरा नदीं हे भावं से बहती जिसमें रस धार नहीं । 
चह हृदय नदीं है प्रत्थर हे जिसमें सियवर का प्यार नद्यं ॥ 


( अपराध, नाममदिम सुनकरं भद्वा्टीन रहना ( ६६ ) 
`  _ मगर 


बारगदद्रवैते यस्य चित्तं 


` इसत्यभोरणं रुदति कविर्च । 
विलज्ज उद्गायति नृत्यतेच . ` 
मद्भक्तियुक्तो भुषनं पुनाति 
 ( भाग ११।१४। २४) 
भगवान्‌ का प्यारा नाम लेतेद्दी प्रमके्वेग से गला 
शं जाता है, चित द्रवीभृत हो जाता दहै कभी हंखता है, कभी 
रोचा है, कभी लोकलञ्जा त्याग कर उंच स्वर से गाता हा 
नाचता है, एेखा भक्त मेरी भक्तिसे सम्पन्न होकर खमस्त भुबनों 
बो पवित्र करता है ।› एक खन्तने क्यादी सुन्दर उपदेशदिया दै~- 
राया तात मत हरो बटे बडे भ्रात को, 
पतनी को रोयों मन श्रहो श्रङुलाय के । 
भ्राज जाये काल्हि मरे एसहृ युतन्ह रोया, 
बटौ श्रोर दमादहु को रोया बलखायकं ॥ 
पमाने अभाग रोयो दुश्मन के माग रोयो, 
जागि-जामि रात रोयो गयो धन श्राय । 
मूठ दही के रोने मं जनम त्‌ गेवायो मूढ, 
कबं न रोय सियाराम गुण गायके ॥ 
~ भोरखिकयलिजी 


इख भगवत्प्रेम को पाने के लिये हमे भी कातर स्वरसे 
आते होकर प्रभु से प्राथना करनी चाहिये ि- 


यमक, 


4 ११ + ॥ ॥ ] + 
„ , भ क 


( ७9 ) दश.नामापयध 


नयनं गलदभ्रधारया १दनं गद्गदरुद्धया गिश॑। 
पलकेर्नचितं बषः कदा ठव नामग्रहशे मविष्यति ॥ ` 
` . --भ्रीचैतन्य शि्ताष्रक 


आंखो मे प्रोमाश्रथों की धारा बहती दो, कर्ठ गद्गद 
हो जानि से वाणी रक गवी हो, शरीर रोमांचित हारहाहो 
देखी दशा ह प्रभु ! बुम्हारे नाम रट करते हए हमे क्व ` 


म्राप्र होगी ¢ 


ठेसे महामहिम भगवन्नाम में प्रम न करना खचञुच. 4 
दयात विनिपात ही है, तभी तो शास्त्र कहते है- 


यद्सद्धिः पथि पनः शिश्नोदर कृताचमेः । 
प्रास्थितो रमते जन्तुस्तमा त्रिशति पूववत्‌ ॥ 
( भाग०।.३।३१। ३२) 


जो फिर भी यदि इन्द्रियारामी विषय विलासी अधम 
मनुभ्यों के मार्गं का अनुगमन किया तो उसी विष्य सुखको 
पाते का उद्योग करते वाला मनुष्य . पुनः अन्धकारमय भव- 
जाल में फघ जाता है।› चक्रवतिं राजा कीराणी यदि पते 
पतिका प्म त्याग कर दुजनों से प्रम करे तो बह जैसे दर्डय ¦ 
चयौ करुभायी मानी जातीदहेवेसेदही भगवन्नाम का परित्याग. 
कर विषयवरिलाश्री जीवन विताने बले पामरो. की दशाभी 
समम लेनी चाहिए । ॑ 


रै 
(+ + ॥ 1 


सवां अपराध, नाममदहिमा सुनकर भीभ्रद्धाहीन रहना ( ५१ ) 
नाम कामतरु परिदरत सेवत फलितर हट । 
स्वारथ परमारथे चहत सकल मनोरथ भूंट ॥ 
चारि मथे बरु होय घत सिक्ता के वरुतैल । ` 
धिनु हरि भजन न भष तरिय यह सिद्ा्त श्रपेल ॥ 
~ दोष्ाबली 
भगवन्नाम जापक को देवतान्तर श्रौर खाधनान्तर का 
ञयाप्रय सर्वथा त्यागकर एकमात्र नामाश्रयी बन जाना 
चाहिये क्योकि सनत्कुमार संहितामे क्ाहैकि- 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देबेनद्रो देवतास्तथा । 
ग्रादित्यादि ग्रहाश्चैव त्वमेव रघुनन्दन ॥ 
सर्वेषांत्वं परब्रह्म खन्मयं सवं एवहि । 
त्वमक्षरं परं अ्योतिस्तवमेव पुरुषोत्तमः ॥ 
इत्यादि प्रमाणो से प्रमुका सवैश्वयं चनौर सामथ्यं सम- 
 मतेह्ये भो दृखसोका निहोरा करना, भक्तो की शानमेबट्रा 
लगाना हे । यथार्थतः भगवस्परेमी तो कुच भी नदीं चाहते वे 
तो कते ह - ‹ तुलघी राम भजन को जो फल सो जरि जाः” 
 फिरमीउतनानद्ोस्केतो- 
स्वाथ परमारथ सकल, पलम्‌ एक ही आर । 
ह्वार दूसरे दीनता, उचित म्‌ तुलसी तोर ॥ 
य चिद्धान्व दद्‌ मानकर भागवव-धमे का महततव सुनते 
खममति रहना चाये रेखा करने से- 


॥ 


+ वि 1 1 
र 


( ७२ ) : दश-नामापराध ` \#† 
बरा ये शृण्वन्ति गायन्ति ्नुमोदन्ति चादताः। । 
मत्पराः भद्धान।श्च भक्तिं विन्दन्ति ते मवि + 4 
भक्तिं लम्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते ॥ 


मय्यनन्तगुशे ब्रह्मणएयानन्दानुभवात्मान ॥ 
। (भाग० ११।२६। २६-२० ) 


` जो उघ मेरी महिमा को सुनते है, गाते हं, ्रादरपू्रक 

अनुमोदन (प्रसंखा) करते ह वे मुममें परायण श्रद्रालु ४ 
भक्त मेरी भक्ति पाते हं । अनन्त खद्गुखसागर सच्चिदानन्द "क 
मुम षर ब्रह्म की भक्ति पाने पर श्रानन्द्‌ का अनुभव करनेवाले . 
भक्त को फ़िर क्या बाकी रहता है ? क 3 

सन्त शास्त्र सदगुरु वचन, सनत न.भयो सनेह । ` 

प्रमनिधी" ते कलि धरे, पामर पापी देह,॥- 

कथा सुनी चत्सङ्ग पनि, रामचरण रति नाहि. 

प्रेमनिधी' हतभागि नर, वृथा जियत जग माहं ॥ ` 


इति श्रीदशनामापराघे नवम अपराधः॥ & ॥ ` 


। 


> में ओर मेरे मे पमे रहना # त 


1 
मूल--अह भमादिपरमो नाम्नि सोप्यपराधकरत्‌ । 
 .भगवन्नाम जप करते रहने पर भी. श्रहकार रीर 
ममता का परित्याग न करना नामका श्पराध ह।. अभिमान, 
भक्तिमागे का कटक हे, श्रीनारद सूत्र मे इसीलिए का है कि ~ 


अभमान दम्भाद्कं त्याज्यम्‌ (8४) 
गीतामेभीप्रभुकाउपदेशदहै कि-- 


आत्मसंमाविताःस्तन्धाः धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिषूवंकषम्‌ ॥' 
अहंकार बलं दपं कामं क्रोधं च संभरिताः |` 
ममात्मपरदेदेषु प्रद्िषन्ताऽभ्यघ्रयकाः।॥ ' ` 
तानहं द्विषतः क रान्संसारेषु नराधमान्‌ । = ` 
कषिपाम्यजस्रमशुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥ ` ` 
द्मासुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्येव कौन्तेय! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६। १७-१८-१६-२० ) 
जा अपने वड्प्पन के घमण्ड | रहने वाले, धन भान्‌ 
भोर मदमे भूले हए वे दम्भसे दी नाम-यज्ञ द्वारा अविधि 
पुकेक यजन करते है । जो यदहं कार बल-घमरड-काम-कोध चौर 


( ७ ) दश-नामापराध 


ममता के वरीभूत शेकर दूस से हष करते है उनदईषाी 
करने वाले अधम म॑तुष्यो को मै अआघुरी धनि मं पटकता ै। 
उन अशुभ योनि मेँ जन्मजन्मान्तर भटके -हृए मृद्‌ मनुष्य ` 
मेर पाकर हे कोन्तेय ! वार्वार धमगति में जति दहै, 
इसलिये कहा है- | । 

त्यक्त्वा मोहं च मात्सय वाक्य चेवानृतं तथा । 


इत्थं नाम जपान्नत्व रामसूणा भवेन्नरः ॥ 
(मह्‌ारमायण) 


शन्तो द्ार्त. तमाशोलो ममनामपरायणः । 


तस्य तद्गुण संख्यानं न वक्तृशक्तिमानहम्‌ ॥ 
(अआदिपुरास) 


भ्मोह मात्छयं नौर असत्य भाषणा त्यागकर जो भ्र 
नाम जपता है वह्‌ भगवत्स्वरूप ह ।` शान्त-दान्त त्तमाशील 
श्नौर मेरे नामजापकका गुणगान करनेमें मे भी समथ नीं हू । 
छव यदि कोद शंका करे कि- क 
मानसं वाचिक पापं कमणा सयुपाजितम्‌ । 
श्रीरामस्मरणेनेव तत्तणान्श्यते ध्र वम्‌ ॥ 
(ब्रह्मरात्र) 


 सवेधमेबहि भृतो शरु जानो वा इतस्ततः हि 
वदाचिन्नारकं दुःखं नामवृक्तानप्श्यति॥ 
04.13. ॥ ॥ (ादिपुराण) ^ ध 


अ. 


दशम चपराध- मै चौर मेरेमे पते रहना. (५५) 
अशेषवासनायुक्तः कामक्रोधपरायशः 
 सपतः सवपापस्या यस्यनाम परंतप । | 
सवेधर्माज्मिता विष्णोनाममात्रेक जल्पकाः। 
सुखेन तां गति यांति न तां सर्वेऽपि धामिकाः। 
 - पदूमपुराण 
मन वचन चोर शरीर से उपार्चिंत समस्त पाप भग- 
वन्नाम स्मरण करतेदही नष्टो जाता है । सवेधमं रदित 
इधर उधर खा लेने वाला भी यदि नाम जापक होतो नरक 
का दुःख नहीं देखता । समस्त वासनां से पणे, काम-कोध 
परायणा भी नामलेनेसे पवित्रहो जाता है। सर्वधर्म बहिभूत 
भी यदि भगवन्नाम जापक दहै तो उस गतिको प्राप्रकर लेता है 
जिस गति को सभी धार्मिक नहीं पाते । इत्यादि शास्त्रवाक्यों 
से सिद्ध होता है कि नाम जापक को चारिञ्यश्ुद्धि का : अथवा 
वाना शुद्धि का प्रयोजन नहीं रहता । तब यह्‌ ईशम अपराध 
निरर्थक है १ उसका उत्तर यह है कि~ जैसे कोड धूतं किसीको 
फीम, धतूर आद्‌ नर्‌ली चीज मिलाकर सवेस्व हरण 
करता है तब वह्‌ राजमाग पर तटे हए धनके लिए पश्चात्ताप 
करता हया च्मातंस्वर से किसी को पुकरतादह्ो तो उसको 
रघहाय समम कर प्रव्येक सहृदय सञ्जन सहायता पहुचाने 
को प्रस्तुत हो जाता दै । उख समय उसकी जाति कमगुण श्रौर 


|  -दोषोंकी श्योर दृष्टिपात करने का अवसर दही नदीं रहता। 


` उसी प्रकार सांखारिक विष्यो मे मततबाले मनुष्य कालके कराल 


री । 
ई 


(७६) ` दश-नामापराथ ` 
पज मे फँ्कर यमदूतों द्वारा सताए जा रे दौ चख समयवे | च 
यदि ार्तिहश्ण भगवान्‌ का नाम पुकरे तो दयानिधानश्रञु 
उसके गुखदोषों को खबंधा भूलकर प्रपन्नाति्ारी उसकी 
लहायत। को दौड़ पते है । क्योकि आपकी प्रतिज्ञा दै कि 
 श्नन्तक्षाले च मामेव स्मरन्युक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
| । ( गीता, ८।५ ) 
{अन्तकाल मेंजो मेरा स्मरण करके शरीर का परित्याग 
करता हे वह्‌ मेरे भावनास्पद धाम को प्राप्न करता है, इमे 
कोड संशय नहीं हे” यद्‌ 'इन्ते या मतिः खा गतिः" तो खार्व- 
जनिक सिद्धान्त है परन्तु भ्रमु का प्यारा भक्त तो- 
यदि वातादि दोपेण मद्धक्तों मां विस्मरेत्‌ । 
तहिं स्मराम्यहं भक्तं नयामिपरमां गतिम्‌ ॥ 

"यदि वात-पित्त कफः के त्रिदोष में धिरा हमा भक्त 
कृष्ट पाकर मुभे भूल भी जाय तोम उते याद्‌ करके अपने 
परमधाममेलेजातारहूं। 
जाकर नामं मरत मुख च्नावा । अधमड मुक्त होय श्रुति गावा ॥ 
पापि जाकर नाम सुमिरौं । अति अपार भवसागर तरदं ॥ 
काशौ मरत्‌ जन्तु अवलोकी । जासु नाम बल कर ऊ ` विशोक ॥ 

इत्यादि बाक्य मरणकाल में नामोच्चारण करनेका. 
विधान करते है परन्तु यद तो किसी भाग्यभाज्न के: प्ले 
ही पदता बहुधातो-- , .,. ~ 


ति, ए च ` 
ष 
१ 


दशम पराध, भोरमे भे पसे रहना (५७ ) 
यो 


॥ णपरं > 


"जनम-जनम सुनि जतन कराष्टौ । चन्त राभ केह रावत नाहीं। 


€ 


चरिताथं होता है इसोलिये भक्त प्राथना करते हे-- - ` 
` न त्वदीय पद्‌ पंकज विज्ञरन्ते- ` . * 
ह । <$ ॐ, | न ॑ 
| स्वम विशतु मानस राजहसः। ` 
| ्र॑स प्रयाण समये कफवातपित्तैः ` 
कंण्टावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते । 
। देनाथ । अभोसे ही हमारा मानस राजहं आपके 
। चरण पिजर में जाकर पंख जाय तो अच्छा हे, क्योकि अन्त 
। समयमे मरते खमय कफ, वात पत्त के उपद्रव मे कंठवद्ध हो 
। जने पर खापका स्मरस कैसे होगा { इसलिये अभी से समस्त 
भत्यवाय ` विध्न ) का परित्याग कर विधिपूर्वकं अपराधो से 
वचक्र भगवन्नाम जपम लग जाना चाहिये । रसे ही भक्तो 
के लिये कटा हे कि~ 
| दिवारात्रो चये मक्ता नाममत्रेक जोिनः। 
वेक्ृण्ट वासिनस्ते बे तत्र देबाहि साकणिः ॥ ` 


ये स्मरन्ति सदत्‌द्ताः प्रसंगेनापि केशवम्‌ |. 
ते विश्वचालिलं भित्वा याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
+ नि. ~ माघमाहात्म्य 
[द्न-रात मन लगाकर भगवन्नाम जप करने वाले भक्त 
भगवद्धाम निवादी है इख बात के तौ सभी देव घात्ती हे। 
हे दूतो ! जो प्रसंगतः एकवार भी भर मपूवेक भगवन्नाम ले तेते 


(ऽद)  दश-नामावराध ` 


हवे भी समस्त ब्रह्मारड मेदनकर भगवद्धाम में चले जति्है। ध 
कितने लोगो का कथन हैकि~ क 
कैलांशे रुद्रदेहस्था यजंगा विष भाजनाः। ` 
श्रसमर्था पधाभोक्तं कमयोनि बलीयसी ॥ 
नायुक्तं क्षीयते कमे कल्प कोटि शतैरपि ॥ 
थत्‌ कैलाशमेंरुद्रके देह में लटके हुए सपं विषके ` 
पात्र होने से उनके ललाट पर विराजमान सुधांशु चन्द्रमा का ; | 
अमृतपान नीं कर सक्ते, सच है कमंयोनी प्रधान दहै। विना 
भोगे करोड़ों कल्प तक भी कमं नष नहीं होताः. तब विना 
कम नष्ट हुए रामनाम लेते दी सक्ति कैसे मिल सकती है? 
उखका उत्तर यह्‌ है कि कमेसेज्ञान खोर ज्ञान से भक्ति उत्त- | 
रोत्तर श्रेष्ठ है । कमे दूसरे कर्माः द्वारा नष्ट करना चाहता 
अवश्य ही करोड़ों कल्प लग जायगे परन्तु - 
कर्माधीनं जगत्सवं विष्णुनां निमितं पुरा । 
तत्कमं केशवाधीनं रामनाम्नेव नश्यति । ` | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिच्छिदयन्ते सवं संशयाः । 
त्तीयन्ते चस्यक्माशि तस्मिन्दृष्टे परावरे ।॥ 
-- उपनिषद्‌ _ 
इन शास्त्र वाक्यो से भगवन्नाम ओर भगवदशनो दवारा 


कमं का खमूल नष्ट होना ही सिद्ध होता है. तभी गोस्वामीजी ` 
ने + 1 -4। ~~ ॥ ( # ५ 


दशम अपराध, मै शौर मेरेमेंफंसे रहना (७६) 


म॑न्महामखि विषय व्याल के । मेदत कठिन कुक भालके ॥ 
सन्स्ख होई जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अध नाशौ तवी ॥ 
प्रभुं सव कर सकते, वरयोकि वे खवं शक्तिमान है । 
जेसे कोड दरिद्री पने परिश्रम से करोड रुपये कमाकर सुखी 
नहं बन सकता परन्तु कोड श्रीमान्‌ कृपा करके उसे राज्य 
अथवा धनदे देतो उसका दारिद्रय क्तणमान्नमें नष्ट हो जावा 
। रहै, वेसे ही करुखास्ु प्रमु चाहे तो क्णमात्रमें कम- 
बन्धन तोड़ कर मोक्त सुख दे सकते हं, अथात्‌ भगवन्नाम 
मे वह अप्रतिहत प्रभाव है जिसके बल पर “भाविञ 
। मेदि खक त्रिपुरारि” सिद्ध हो चुका है । अतः कर्म षी 
। होना स्वाभाविक दही है। इस प्रकार भगवन्नाम का अप्रतिम 
प्रभाव सममः कर अनन्य भाव रखकर एकमात्र नामनिष्ठ होना 
ही हमारा कतव्य है, अआगेका कायं तो प्रभु स्वयं सवेदा । 
खम्हालने के लिए उद्यत हे । 
मेरा तेरा त्याग कर, भजन करो दिनरात । 
न्त समय मनभायगी श्रेमनिधी की बात॥ 
धन यौवन उड जायगे, जैसे उडत कपूर । ` 
मन मूर्ख गोविन्द भजः क्यौ चाटत जग धूर ॥ 


इति श्रीदशनाभापराषे ग्रहं ममतादोषृ बनो 


। नाम दशम अपराधः ॥१०॥ 
->€ @ ॐ 


, चऋअन्तिम उपदेश 


व = 


एष नारद ! शंकरेण कृपया मह युनीनां परः- = 1 
प्रोक्तं नाम सुखाषहं भगवतो वज्यं सदायत्नतः 
ये ज्ञात्वापि न बजंयन्ति सहसा नामापराधन्दश- 
, कदां मातरमप्यभोजनपरां खिधयन्तितं बालवत्‌ ॥ 
श्रीसनत्कुमारजी कहते ह कि- “+ 
` हे नारद! इस प्रकार मुनियोंकी सभामें श्रीशंकरजी 
ने भगवन्नाम जापको द्वारा त्याज्य दशनाम पराधों का सुखप्रदः 
उपदेश मुभे दिया । जो इनको जानते हुए भी नद्दीं घ्ोडते वे 
भोजन देती हहे माताको हटवश क्र द्ध करने वले बालकों की 
भाति दुराग्रह मदैकष्ट पति हे । तात्प्यं वह्‌ है कि- 
एवं नामापराधदशकं बि्ञाय तद्जंनूर्वकं भगवतो, 
नामरस्मरण यथाक्त एुखावहं । काम क्राधादि त्यागपूवेक ` 
नामस्मरणं भगव साप्त सुलमोपायः ` अन्यथा सततानुस्म- 
रण भगीरथ प्रयासैः | । 
|  ~-नामापराधः भाष्य ` 
इख प्रकार दशनाम पराधों को खममः कर उनका परि- ` 
त्याग कर भगवन्नाम स्मरण करने पर यथार्थतः शास्त्र मे कहं 


अन्तिम उपदेश ( ०१) 


2 हए सुख को खज ही में देने बाला होता है । कामक्रोधादि 
त्याग पवक नाम जप करने पर अनायास भगवश््रातति होती ३। 
चन्यथा सततस्मरण रूप मह प्रयास करना शअ्निवायं ३। 
जैसे पथ्य पालनं करते हुए श्रौषधं खाने पर रोग खयः नर 
होता हे अन्यथा बहुत दिनो तक श्रौषध खाने पर भी कुप्य 
करने वालो कारोग समूल नष्ट नदीं होता, शरीर निरन्तर दवा 
खाने की श्राबश्यकता बनी ही रहती ह वैसे ही याँ भी घम 


लेना चाद्ये । नामापराधी तीन प्रकार क होते ३- 
(१) नामापराधका स्वरूपन शममर अज्ञानता 


वश अपराध करने वले। एेसे भक्तां को श्रपनी त्रटि मालूम 
होने पर शीघ्र ही देन्यता पूवक नाम जपते हुए अपराधो की 
त्तमा मांगने पर शपराघमुक्त होते देर नद्यं लगती । | 

(२) नामापराधों को जानते ह, उनसे बचतेर्है, फिर 
भी मानव स्वभाववशप्रमादसे कोई अपराध बन पड़ा। रेसे 
भक्त भी पते श्रपराधका ज्ञान दहने परर भगवन्नाम स्मरख 
करते हूए शुद्ध अन्तःकरणसे दीन होकरम्रभुसे क्षमा मांगने 


प्र परवित्रहो जाते दहै। 
(३) जिन्हे नामापरा्धो का ज्ञान है फिर भी उनसे 


ने बचकर हठात्‌ पाप करते हँ ओर वहभीनामके बलपर 
से पापियों का शद्ध दोना अत्यन्त कठिन है । 

4 पथ्यापथ्य के ज्ञान रदित ब्रालकका दोष माताकी 
| ५ ्‌ ष्टि मे नहीं खटकता. । भूर स पथ्य कर लनं बलेपरमभी 


( ८२ ^, + } दश-नामापराध ~ ~~ 


खतना क्रोध नहीं होता परन्तु जो ठ पुवक्‌ कुषथ्य करते 
द्मौर मना करने पर चर भी अकडतं है उन पर माताभी 

द होकर दवा देना दयोड़ देती हें । अन्त .में उसका, दयालु 
हृदय मानता नीं दै, उनका दुःख मौर ज्ञाना देखकर 
वह दवादेतीभीदहेफिरमी वे जबतक कुषथ्य नदीं द्ोडते 
नसं दवा का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता । वैसे ही यदहाभी 
सम मःना चाहिये 1. सवं सुष्टद नाम महाराज एेसे टी पांपियों 
छोभी श्रपनातेहै, परन्तु वे अपन स्वभाव को नहीं द्धोडते 
तबतकं नामजप ऊ प्रभाव टृष्टिगत नीं होता । णेसे पापी 
पश्चात्ताप पूवक अपरार्धोको व्याग कर लगन लगाङर्‌ अलख्ड 
नाम जपने पर होशद्र दो सक्ते हैं । श्रन्यथा करोड़ों प्रयत्न 


+ | (6 ¢ र 


निश्चय ही विफल हो जायगे । इख बात को समी शास्त्र चार 
सन्तो ने एक स्वरसे स्वीकारो दहे। 

पथ्यसति गदतस्य कपाषधानषवसखः 

पथ्येऽसरठि गदातेस्य किमोषध निषवणेः ॥ 


जो पथ्यसे रहता है उसको दवाका क्या काम! चौर 
जो कुप्य करता उसको भी दवा का क्याकाम, क्योकि 


कुपथ्य बात पर्‌ ओषध कुच्‌ मी प्रभाव नदीं डालता। 

म जानी प्रभुपद रत्नि नाहीं । सपने नहि विराग मनमाहीं॥ 
ज रघुबीर चरण अनुरागे । तिन्ह सब भोग रोग समत्यागे ॥ 
वं चक भक्त काय राम के । किकर कंचन कोह काम के.॥ 
 विन्महं प्रथम रेखजग मोरी | विष््धमेष्रज धंधक धोरी॥' 


। 


से दे नाहि खोरि 


विषयानुरागी ह, 


कामलोलुप रमत निशिदिन भक्ति परिहरि तोरि । 


। अक्ति षरिराग ज्ञान साधन कहि बहु विधि उहंकत लोक फिर । 


शिव खरवख सुखधाम नाम तव, वेचि नरकप्रद उदर भरौँ॥ 
तहि खाधु कहावत लगतत शरम । 

बाना बडे बडे को पहदिरथो, पाजिन के सब करत करम ॥ 
चपि बोलि-बोलि लोगन को. ठगनो सीख्यो परम धरम । 
इह उह कारो मुख होइदै, दो दिन में खुल जाई भरम ॥ 
कथनी को बाजार लगायो, नदि जान्यो कट्कु सरार मरम । 
अआंखिनसेंरअधियारी द्धा, लपटि गयो मन दाम चरम ॥! 
 करविचारत्‌ नरमदेहसों,यागन्दे सो कीन रम। 
मत भूते जो क्रियो गरभ मे, हुकुम देव को बड़ो गरम ॥ 
-- श्रीक्राध्टजिह्ा स्वासो 

नामापराघ करने बाले बास्तव म नामानुरागी नहीं परन्तु 

वे नामकी ड म अन्तरिक प्रापो को 

पाले है रेस ल्लोण “उचघरदिं अन्त न होहि निवाहूः। कालनेमि 

जिमि रावण राहू दशा भोगते है । सन्चे नौम जापक तो 


सांसारिक पदाथं चाहते ही नहीं दै । उन्हं त्ो~ 


वती करे श्रनाज कौ, सहज वास भुस होय! ` 


न्याय 
हो जाते हैं इ स{लिय कहा दै }{ ^ {~+ ,.# 1 फ) वृष | 


४. 


त अगवरम के साथ-साथ सभी सुख ५ | 


+ 
6 ‰*१ ॥ 


५४ 
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(जौ) दशनामपराध, क्षः ` 


_..___- ~~~ 


,* = + | । 


अकामः स्वंकामो वा मोक्षकामरुदारधीः। 
तीव्रो श भक्तियोगेन यजेत परुषं परम्‌ + 
(~. ( भाग०२।३। १०) 
` निष्काम भक्व-खकाम भक्त रौर मोक्तकाम भक्तो को 
तीव्र भृक्कियोग दारा परम पुरुष प्रभुकास्मरसकरना चाहिए । 
जेसे चन्न भूख मिटाने के साथ-साथ बल-बीयं श्रौर आयु 
दाता ह वेसे टी भगवन्नाम पाप मिटति हए प्रेम-भक्ति- 
ज्ञान -वेराग्य ओर खभी सत्यसुख सुलभ कर देता रै, भगवान्‌ ` 
` की प्रतिज्ञा है कि- 
 अपिचेत्पुदुराचारो मजते मामनन्यभाक्‌ । 
. साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः॥ 
ल्म अवात घमात्मा नारवच्द्यान्त नगच््धात्‌ | 
` कोन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 


( गोता, ६ । ३०-३१ ) 
त्यन्त दुराचारौ भौ अनन्यता पूवक मेरा, भजन 
रता दै उसे साधु हौ खममो, क्योकि वह शीघ्र ही शुद्ध धमी- ` 


स्मा हो जाता है थोर नित्य परमशान्त पाता हे, हे कौन्तेय ! 
तृ प्रतिज्ञा करले कि मेरे भक्तों का परतन नहीं होता ।' परन्तु 


६ भजन अनन्यता पक पापों का परित्याग करते हुए ्ोना 
६ चाहिये कर्योकरप्रमु ने गे चलकर स्पष्ट खमा दिया है ` 


एते विक्त कोन्तय! तमोटरै स्त्रिमिनरः। 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्‌ ॥ 
( गता, १६।.२२) 


| 7 मं < 
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छन्तिम उपदेश 


श्न तमोद्ारभूत काम कोध-लोभ तीनों का त्यागक्षर 
जो मनुष्य ्यात्मकल्याख स्वरूप मेरी साधना करता है बह 
परमगति पाता है " शजामिल ने भी यमपाश से मुक्त होनेपर ~~ 
ममाहमिति देहादो हित्वा मिथ्याऽथं धीमेतिम्‌ | 
धास्यमना भगवति शुद्ध ' तत्कीतनादिभिः॥ 
इति जात सुनि्ेदः कणसंगेन साधुषु | 
गंगाद्वार शुपेयाय युक्तस्बानुबन्धनः ॥ ` 
( भाग० &।२।३८-३६ ). 
"देहादिक का अहंकार शौर ममता, भटे धन की -लालच 
छोडकर भगवान्‌ में मन लगा उनके नामकीर्तनादि द्वारां 
शुद्ध बनू गा,.एेसी दृद धारणा करके क्षणमत्र के सत्संगसे 
परम वेराग्यवान बनकर खमस्त मोह बन्धनो से मुक्त होकर 
गगाद्वार' चला गया ।' वहीं भजन करके भगवल्लोक प्राप्र 
क्या था। अतएव प्रपोंको छोड़कर भगवन्नाम जप करना 
ही खमस्त शास्त्रों का एक मत दहे ौर यही उद्धार का प्रशस्त 
मागे है । सनत्कुमार कते है- | 
त्वमपि भगवन्नाम स्मरणं डुर तेन वै । 
शरपराध बिनिष्ठुक्त नाम्नि यतनं समाचर । + 
। हेनारदज्ञी ! सपि भी थपराधोंका परित्यागकर यतन्‌ रै 


॥ पूर्वक भगवन्नाम का स्मरण करिये ।› सनत्कुमार ऋषि का 


वचन सुनकर श्री ८ बोले- 


¶ 


(८६) दशनामापयध 


सनत्कुमारं प्रिय साहसानां विबे$ वैराग्य विवजितानाम्‌ । 
देह प्रिथाथारम परायणानां भुक्ता पराधात्‌ भवन्तिना कथम्‌ " 
हे सनत्कुमार ! जिने" पाप प्रिय हँ एेस दसा अपराष 
करने बाल ज्ञान वैराग्य रहित, देह-स्त्री-पुत्र-घर रौर परिवार 
मे आखक्त हम सत्र प्राणी उनसे मुक्त कैसे होखकते दै ।' श्रथात 
ये अपराध रेखे सृक्ष्मरै कि एक न एक अपराध हो जाना स्वा- 
आविक है देखी अवस्था मे सवसुह्द नामके “श्रपराधाल- 
तत्यधः,› से कैसे बच खकते हँ ! यह्‌ वात कृपया समाने का 
कष्ट करे । उनका वचन सुनकर श्रोखनत्कुमार बोल - 
जाते नामापरापे तु प्रमादेन कथंचन | 
(सदा संकीतेयन्नाम तदेक शरणाभवेत्‌ । 
नामापराध युक्तानां नामान्येव हरत्यघम्‌ | 
 . अविश्रान्त प्रयुक्तानि तान्यवाथ करासच ॥ 
यदि शज्ञतावश प्रमादसे कोद नामापराध होजायतो 


उशी नाम महाराज के यनन्यशरण हाकर मवद्‌ा.नाम संकी- 
तेन करे। नामापराधियों का पाप नामसंकीतनदही न्र्‌ करता 


है । बह नामसंशोतेन निरन्तर होना चाहिये । बही समस्त 
मनोरथ घिद्ध करता हे । + 
व्रिश्रान्त प्रयक्तानि' नैरन्तर्येर वाचोच्वायमाखानि 


चे 


अनसा स्मयेमाणानि भोत्राच्छरुमाणानीति त्रिविधा नामाबलं 


विनः।' ( नामापराध भाष्य ) अथौत्‌ इ विधात माने" वचन 


(4 4 
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